प्राप्ति स्थान 


श्री नवलनाथजी का सठ 
कचहरी रोड, जोधपुर (राज०) 
पिच ३४२०० १ 

0 सब भ्स् झृण्ड 
श्री लक्ष्ती पुस्तक भण्डार 
जालोरी द्वार के वाहिर 
जोबपुर (राज०) 
पिन ३४२० ०१ 


लक्ष्मी पुस्तक भण्डार 
सोजतीद्वार के अन्दर 
जोधपुर (राज.) 

पिन २४ २००९१ 


मूल्य : ४ ०० रुपये 
छः 


प्रथम सेस्करशा ९००० 


अमुख 
४ ३ श्री मन्नायाय ते नमः ॥। 


नेतिनेतीति दावइयेन वेदायं प्रवदन्ति वे । 
अ्रनिर्वाच्य स्वरूपाय श्रीमन्नाथाय ते नमः ।। 


विश्व के चिखिल प्राणी निजी समस्त चेष्ठाओ्रों के द्वारा जिस नित्य सुख 
शान्ति को प्रबल जिज्ञासा से इच असतु मृगजलवत्‌ प्रतीयमान विषयजन्य सुखो 
में अहनिश श्रम कर रहे हैं, उनसे श्रभिलाषित सुख की प्यास कभी भी शान्त 
हो सकती नही यथा मरुभूमि मे मरीचिका के पीछे भागने वाले मृगवत्‌--जैसे 
मरुभशृसि मे सूथ की रश्मियो से चमकने वाले भूकशो को जल मानकर ग्रग उसे 
प्राप्त करने हेतु जी जान से प्रयास करता है और अन्तत व्याकुल होकर स्व-प्राणों 
से ही हाथ धो बंठता है, ठीक उसी प्रकार विवेक-शुन्य मानव भी इन शब्दादि 
विएयों मे सुख मानकर श्रपना अमूल्य जीवन व्यर्थ के क्रिंयाकलापों मे ही 
परिसमाप्त कर देता है । इस दुःखालय तनामा संसार व शरीर मे आसक्त होने 
का कारण केवल “मूर्खो देहाध्यहम्‌ बुद्धि” ही है । 

तत्‌ निवृत्यार्थ एक मात्र उपाय अनुभवी महापुरुषों का वाक्य श्रवण, ततु 
कथित वागूमय सत्साहित्य का अध्ययन ही है । इसी वात को ध्यान में रखते 
हुए तथा जिज्ञासुओ को येन केन प्रकारेण करामलकवत्‌ ब्रह्मानुभ्नति श्राप्त हो 
जाय इस उद्देश्य से प्रेरित अनुभवी महापुरुष पद्च-गद्यात्मिक स्व-बाणी को 
कल्याणाधिलाणियों के परम हिताथ समय समय पर मुखरित करते श्राये है। 
ऐसे सर्वभूतहितेरता, ब्रह्मनिष्ठ महान्‌ आत्मा युग युग में प्रकट होते आये है । 

हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई ब्रह्मनिष्ठ योगी श्री पुर्शानाथजी महाराज भी ऐसे 
ही वीतराग, गूढतम विचारशील एव युत्तिकुशलू संत है । इन्होने गृहस्थाश्रम 
में व संन्यास लेने के उपरान्त महात्‌ प्रयास व परिश्रम करके ग्ुरुजनो से शास्त्रा- 
ध्ययन्न कर ज्ञानाजन किया | तदुपरात स्व-भूतकालीन दशा का स्मरण करके 
कि अज्ञानी प्राणी कैसे दुःखमय विचार-विहीन पशुवत्‌ जीवन व्यतीत करते है, 
इन परमदयालु सत के मन में अपने विनश्वर शरीर से व गुरु-प्रदत्त ज्ञान से 
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आपसमुख 
॥ ४० श्री मन्नायाय ते नमः ॥। 


नेतिनेतीति वाकयेन वेदाय॑ प्रवदन्ति वे । 
अनिर्वाच्य स्वरूपाय श्रीमज्ञाथाय ते नमः ।। 


विश्व के निखिल प्राणी निजी समस्त चेष्ठाओ के द्वारा जिस नित्य सुख 
शान्ति को प्रबल जिज्ञासा से इच असतु मृगजलवतु प्रतीयमान विषयजन्य सुखों 
में अहनिश श्रम्म कर रहे हैं, उनसे अभिलापित सुख की प्यास कभी भी शान्त 
हो सकती नही यथा मरुभूमि में मरीचिका के पीछे भागने वाले मृगवत्‌--जंसे 
भूमि में सूथ की रश्मियो से चमकने वाले भूकशो को जल मानकर मृग उसे 
प्राप्त करने हेतु जी जान से प्रयास करता है और अन्तत व्याकुल होकर स्व-प्राणों 
से ही हाथ धो बैठता है, ठीक उसी प्रकार विवेक-शुन्य मानव भी इन शब्दादि 
विपयो मे सुख मानकर अपना श्रमुल्थ जीवन व्यथ्थ के भ्रिंयाकलापो मे ही 
परिसमाप्त कर देता हैं। इस दुःखालय नामा ससार व शरीर मे आ्रासक्त होने 
का कारण केवल “पुर्खो देहाध्यहम्‌ बुद्धि ही है। 
तत्‌ निवृत्या्थ एक मात्र उपाय अनुभवी महापुरुषों का वाक्य श्रवण, तत्‌ 
कथित वागूमय सत्सराहित्य का अध्ययन ही है । इसी बात को ध्यान में रखते 
हुए तथा जिज्ञासुओ को येत केन प्रकारेण करामलकवत्‌ ब्रह्मानुभूति ज्राप्त हो 
जाय इस उद्देश्य से प्रेरित अनुभवी महापुरुष पद्च-गद्मात्मिक स्व-वाणी को 
कल्याणाभिलाधियो के परम हितार्थ समय समय पर मुखरित करते आये है। 
ऐसे सर्वभूतहितेरता, ब्नह्मनिष्ठ महान्‌ आ्रात्मा युग युग मे प्रकट होते आये है । 
हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई ब्ह्मनिष्ठ योगी श्री पूर्णानाथजी महाराज भी ऐसे 
ही वीतराग, गूढ़तम विचारशील एवं युत्ति कुशल संत हैं । इन्होंने ग्ृहस्थाश्रम 
में व सन्‍्यास लेने के उपरान्त महान्‌ प्रयास व परिश्रम करके गुरुजनो से जास्त्रा- 
घ्ययन्न कर ज्ञानार्जन किया । तदुपरात स्व-भूतकालीन दशा का स्मरण करके 
कि अ्ज्ञानी प्राणी कैसे दु खमय विचार-विहीन पशुवत्‌ जीवन व्यतीत करते है, 
इन परमदयालु सत के मन में श्रपने विनश्वर शरीर से व गरुरु-प्रदत्त ज्ञान से 


६: 52) 


यत्‌किख्चित स्व-अभिन्नस्वरूप भूले भटठके जीवों की सेवा में जूक पड़ने को 
उत्कृष्ठ प्रेरणा हुई श्र राजस्थान प्रान्त के जोण्पुर, वीकानेर, जयपुर, सीक 
आ्रादि शहरो व अन्तरस्थ नगरो, गावो, ढाणियों मे तथा कलकत्ता जैसी महा- 
नगरी ने विचर कर मुमुक्षुजनो को सतृपथ प्रदर्शित करना, उनका जीवन-लक्ष्य 
बन गया । इस लक्ष्याधीन स्व-शरीर के स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हुए भी वे 
अत्यन्त श्रादर्श त्यागमय जीवन व्यतीत ,करते हुए सभी सत्सग्रियों को स्देव 
सन्‍्मार्ग दिखलाते झा रहे है । 


आपने स्व-लक्ष्य से प्रेरित होकर उत्कृष्ठ श्रौर वेदान्त ग्रन्थों की जन 
साधारण बोधाथे टीकाये लिखी है । परम पूज्य बह्ानिष्ठ प पीताम्बर जी कृत 
ख्याति प्राप्त “श्री छिजवार चरद्रोद्य की टीका एव सत अनाण्दास ज॑ 
राचित “विद्यारसाशा की टीका को सुसुक्ष॒जनो ने वहुत आदर प्रदान किय 
तदुपरात स्वकृत “विचार दिरदु” व ' विचार दीपिका ग्न्य प्रकाशित हें 
चुके है और अरब यह पत्चम पुप्प “स्वरूप-स्थिति' झ्रपके हाथों से है। इस 
कृत्ति में महानुभाव ने बडी ही सुगम, हृदयस्पर्शी व माभिक शैली से प्रत्यक्‌ 
ब्रह्माभिन्न स्वरूप-स्थिति का श्रति सुन्दर चित्रण किया है। अन्य जिज्लास 
उपयोगी सामग्री भी इसके साथ सकलित की गई है । हु 


मेरा विश्वास है कि उक्त पुस्तकस्थ अनुभव उद्गारो से परमार्थ-पथिको को 
अलौकिक लाभ अवश्यमेव होगा और अज्ञानवशात्‌ उन्हे तुच्छ सत्ताशुन्य दु ख- 
योति विषयों में जो सुख भ्रम हो रहा है वह ब्नत्यन्त निवृत्त होकर वे प्रपार 
ब्रह्मानन्द-स्वरूप मे (थ्त हो सकेगे । अत श्रद्धालु पाठकों से नद्र निवेदन है 
कि दत्तचित होकर किन्‍्ही शास्त्रज्ञ अ्रनुभवी महात्माओ्रो के माध्यम से इन 
पुस्तकों का अध्ययन कर स्वाध्यायारूढ होवे । 


इन महापुरुष का प्रवचन जिन पुष्यात्माओं ने श्रवण किया हु वे इन त्याग- 


मूर्ति के अनुभव युक्तिकौशल्य के विपय में परिचित ही है। अ्परिचित स्वजन 
वृन्द बोधार्थ सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत हे । 


( ह ) 


योगीकुल दिदाकर, राजाधिराज, श्री आचार्यप्रवर श्री भतृहरि (योगीराज 
सिद्ध श्री विचारनाथ जी) के नाम से नाथ सम्प्रदाय की ख्याति हुई उनमे वारह 
पंथो में से “वैराग्यलादा पंथ” के पथिक महान्‌ योगेश्वर भ्रनन्‍्त श्री विभूषित 
श्री वनानाथ जी महाराज हुए । उनके शिप्य राजस्थान प्रसिद्ध राजगुरु/हिज 
होलीनंस' पद से भ्रलकृृत योगेश्वर श्री नवलनाथजी महाराज हुए | आचाय॑े 
चरणा के प्राशस्वरूप प्रिय शिप्य निगमागम निष्णात वीतराग्र-भय-क्रोध मारवाड़ 
प्रसिद्ध योगी श्री उत्तमनाथजी महाराज हुए | प्रात स्मरणीय अनन्त श्री गुर- 
वर के पखस्वरूप महान्‌ प्रभावशाली उभय शिष्य योगी श्री विवकनाथ जी 
महाराज एवं आचार्यचरण श्री वैराग्यवाथजी महाराज हुए । उपरोक्त महानु- 
भावों की जानगरिमा से जोभावयमान जोधपुर नगर स्थित सिद्ध श्री नवलेश्वर 
पीठाधीश योगी श्री वेराग्यनाथ जी महाराज के शिष्य इस ग्रन्थ के लेखक योगी 
श्री पूर्णनाथ जी महाराज हैं। इनके पूर्वाश्नम का परिचय यहाँ पर नही दे रहे हैं । 
हमारे इप्टदेव सावसदाशिव सदगुरदेव से कर बद्ध ग्राथना है कि वे इन 
महात्‌ विश्वृति को जिज्ञासुओ के कल्याणाथ दीर्घायु व स्वास्थ्य प्रदान करें । 
इति जुभम्‌ | 
सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सम्तु निराणाः । 
सर्वे भद्दाशि पशयस्तु सा कश्चिद्‌ दु ख भाग्मवेत ॥। 
हसस्पद्ममदीरधछु त्शियाविधिज्ञ॑ व्यसनेष्चसत्तस । 
घरंक्तक हढ़सोहुद जे सिद्धि स्वययाति निवास हेतो 
“श्री नवलेण्वर महादेव विजयतेतराय 
निखिल चराचर अभिन्नस्वरूप, 
। भवदीय 
योगी सोमनाथ 


८५३७ श्री गुरु परमात्मने नमः 
तम्र निवेदत 


गर्णजयों गशपति हेरम्बो धरणीधरा।। 
महागणपतिलंक्षप्रद: क्षिप्रप्रसादनः ॥। 
श्रमोच शक्तिरसितः मन्त्रश्चिस्तामरिय निधि । 


सुमड्भलो बीजमाशापुरको वरद: शिव: 0 
काश्यथों नन्‍्दनों चाचा सिद्धो हुण्डि विनायकः ।। (गणेश पुराणे) 


राम नाम जपता कृतोभयस्‌, सर्वतापशमनेक भेषजम्‌ । 

पश्यतात भण गात्र सन्चिधौ, पाचक्रो5पि रालिलायतेड्धुना |! 

हूँ पर हूँ लागू नहीं, श्ररु तूँ से भी हूँ चांव । 

हुँ तूँ दोचों से परे, सो हैँ सबहि सब सांय ॥ 

सदगुरुओ के प्रसाद फलस्वरूप अध्ययनकालीन विरचित पद्यों मे का एक 

भाग “बिच्चार दीपिका” ग्रन्थ मे भजनमाला के रूप में प्रकाशित हो चुकने 
पर शेष कविताये, छद आदि प्रस्तुत ग्रन्थ विचार "स्वरूप-स्थिति' में सकलन 
किये है । ये मुख्तया “स्व-स्वझूय  अनुसधान सम्बन्धित ही है शोर अद्वेत 
सिद्धान्त प्रतिपादक है । फिर भी हमारी हृढ मान्यता है कि प्रभु शरणागति के 
अवलमग्बत के बिना सार्म सिद्धि अति दुष्कर है। अत “शरणार्षात 
सहिसा” व्यमकी रचनाये भी इस पुस्तक में प्रकाशित की गई है । 


प्रायः जिज्ञासु “प्रारब्ध एव पुरुषार्थ के विवेचन मे अपने आपको असमर्थ 
पाते है । यह विषय है भी बहुत गहन | इस विषय पर हमने सत अनाथदास जी 
कृत'विच्ारणाला” पर जो व्याख्या की थी उसके द्वितीय संस्करण मे पृष्ठ 
११६ पर बत्तीस (३२) छद छपवाये थे। उसके आगे के छदो को उपयोगी 
जानकर श्रस्तुत पुम्तक मे समाहित कर लिया है। इसके अतिरिक्त साधक 
उपयोगी कुछ अब्य गद्य-पद्य सामग्री का सकलन ' ब्िखरे सोती” के भ्न्तगेत 
कर इसी पुस्तक से शामिल करा है। 


( २ ) 


हमारा विश्वास हैं कि साधक जिज्ञासु निष्काम कर्म से शुद्ध किये हुए व 
हरि-भक्ति-छूपी उपासना से समाहित किये हुए चित्त द्वारा उस परमात्मतत्त्व के 
बोध के किये कटिवद्ध होकर अगर श्रद्धापूर्वक निष्ठा व लगन सहित तत्त्वानु- 
संघान मे लग जावे तो सुक्ष्मात्सृक्ष्म तत्व उनके लिये अति निकट व सुलभता 
से प्राध्य है । अस्तु कठोपनिषद १/३/१४ अनुसार 

“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्प वरान्निबोधत। क्षुरस्थ धारा निशिता 
दुरत्यया दुर्गपथस्तत्कवयों बदन्ति ॥।”* 

उठों, जागो और महापुरुषो के समीप जाकर उनके द्वारा तत्त्वज्ञान के रहस्य 
को समझो । कविगरा इसे तीक्ष्य क्षुर (उस्तरे) की घार के समान अत्यन्त 
कठिन मार्ग बताते है। परच्तु कठिन मानकर हताश होने की श्रावश्यकता नही । 
भगवान्‌ मे चित्त लगाने से भगवत्कृपा द्वारा मनुष्य सारी कठिनाइयों से श्रता- 
यास ही तर जाता है । 

हमारे गुरुभाई श्रद्धे य ब्रह्मनिष्ठ योगी श्री सोमनाथजी, श्री नवलेश्वर सिद्ध 
मठाधिपति ने श्रामुख” मे हमारी स्तुति से कई विशेषणों का प्रयोग किया है । 
हम अपने आपको उनके योग्य अ्रधिकारी नही मानते । ये सब उनके अ्रतिशय 
प्रेम का ही प्रतिफल है | हम सबंदा की भाँति उनके आभारी है । 

पुस्तक मुद्रण में कतिपय अशुद्धियो को पाठक बृद शुद्धि-पत्र मे देखकर 
शुद्ध कर लेने की कृपा करे । मात्राओ के खण्डित हो जाने से एवं श्रनुस्वारों की 
अशुद्धता तथा अ्र्धविराम (,) चिन्हों श्रादिपर पाठक स्वय ध्यान कर लेबे ऐसी 
प्रार्थना है । । 

3४ शान्ति: । शान्ति: ॥। शान्ति: ॥ 


योगी पुर्णनाथ 
भाद्रपद शुक्ला ५ सवत्‌ २०३६, श्री नवलनाथ जी का मठ, 


(ऋषि पचमी) २७.८-१६७६ उच्चन्यायालय मागे, 
जोधपुर 


सणलाचइर रात 
श्री चवलमाथेश्वर स्त्रोत्रस ।। 
श्री नवलमहेश नानावेश चोसमदेश नोौसीशस्‌ ॥।देश।॥ 
जगत्प्रकाशं निखिलाबास सवश्षयदारं पारेशसु । 
गंगाशोभितजटाकलापं गगनवधिलास गोरीशषण ॥॥१॥। 
योगीनद्रेरभिपुजितपाद तारखकारण रासेशस्‌ । 
करुणाकार सयपुरहार धृतसुखबासं॑ कलाशंसू ॥२।॥। 
जयजयक्ृतशेष॑ शिवामहेश ध्यावधरेश भुतेशलु । 
विद्याप्लयकारं विश्वविकाशं काशीवा्ंविश्वेशलु ॥।श।॥। 
परसपुत्रीत॑ निश्चिलगुणीत॑ वाराखसीश तारेशस । 
ब्रह्मछतीत सुरवरगीत॑ तारस्वरूप॑ परसेशस्‌ ॥॥४॥। 
हावशशुर्भालग: पुजितदेहसुमाभहे्श थोगीशस १ 
कुण्डलिकुण्डलभूजणशसुधषित सर्वशुभागं ध्यानेशल ॥।॥५॥। 
जगद्ठिबित्र करधुतडमरू शुद्रावेश सोमेशश्‌ 
पृतगशाचित धुलविशभुषित सलगलकार्िदइतदवेषस ॥६॥। 
ब्रणतसुखकारं कृपाविशाल ज्िशुलधार भीसेशशु । 
भयह्ठडूबनाश घदपतिदा सावापार व्योसेशश ॥9॥। 
अ्रघव्तश्तद्राघटनाक।रं शोभित्तहरूपं॑ नतवेशमु । 
विद्युघधविशेष॑ विविधसुदेश प्रसाकारं सोंकारसु ॥5॥४ 
नेत्रत्नयघारं शोभित भालं चन्द्रविशालं स्तुतदेशस । 
नामानगवासं सुद्ृतविलासं. प्रीतिविवास पारेशस ।॥६॥। 
गरवपतिषप्युखलालितदेहूँ चित्रविद्चित्र सतेशलु । 
वरदवरेण्यं परमावेद्य रूपाधेशा सुखवेशस ॥॥१०॥ 
यंरंलंदवर्शविचारं. वर्णसुचारं वर्णशल्‌ । 
तारणकारणसुभया सहित लिगविशेज स्तुतवेशस्‌ ॥।१११। 
स्तुति प्रथतः पठते जनो भवति तस्यसर्ख परसाइभतस | 
जगतिकीतिसनो रथवेभवत्विहपरत्ञन॒ जनस्यथ शिवालयस || 
इति श्री नचलनाथेश्वरस्तोत्र समाप्तस ।। 
॥ श्रीरस्तु ।। 5 तत्सतू 


स्वरूप-स्थिति 


यस्मिन्ब्रह्मरिण कल्पितं जगदिदं येत धुतं सर्वेदा । 
संकल्पेन तु ललियवबे प्रलये सर्व विलीनीकृतं ॥। 
यस्मिन्नेव त्रिपंच रूप प्रभवं व्यापार संसिद्धये । 
बनन्‍्दे त॑ खलु॒निगु एं गुणयुतं॑ शक्‍क्तयासहानन्द्द ॥ 
श्री वेराग्य गुरोरहं चरणयोः नत्वा स्वरूपस्थिति । 
संक्षेपेण विचार्य शाख्र सकल॑ लाभाय मोक्षाथिरां ॥। 
तिर्वोजमभिसंदधासि सहज सत्यानुसारेश हि। 
भाषा छन्दो विरच्यात्र पणिति शादू लविक्नीडितमृ ।॥ 


आत्म अभिन्न विश्व है सारा, जिन प्रकाश नेत्नों में । 
व्यापक जो क्षेत्रत्ष देखता, एक सभी क्षेत्रों में ॥॥ 
श्रात्म-बुद्धि, व्यवहार काल में भी, न देह में जिसको । 
पुर्रानाथ निज रूप व्यवस्थित, है दृढ़ प्रज्ञा उसकी ॥१॥ 


अन्रविकाल बाधित स्वरूप, है सदा एक रस होकर । 
अ्रह इद॑ निर्दिष्ट हत नानात्व भाव को. खोकर ॥ 
अ्रस्ति तास्ति से परे, शुन्य में जिसका बोधखिला है । 
पुररोनाथ आरोप सात्र यह, उसको ब्रह्म मिला है ॥२॥ 


रे ) [ स्वरूप-स्थिति 


ब्रह्म रूप वह॒ पूर्ण अचल सम शान्त हुआ्ना रहता हैं 
किचित भी श्रतिरिक्त नहों, जग में उससे रहुता है ॥ 
नाम रूप से रहित हुआ, आनन्द मात्र रह जाता । 
पूर्णनाथ अविगत, फिर उसकए कथन कहाँ बन पाता ॥३॥॥ 


सत उसकी अनुभूति, अगर है ऐसे लक्षरा वाली । 

यहु विचित्रता प्रकृति जगत की, केसे प्रकट निराली ॥४ 
जीव, जीव, जड़ जीव, जीव, ईश्वर, का अन्तर कंसे । 
पूर्णानाथ सुख दुख के अनुभव क्यों होते हैं ऐसे ।॥४॥। 
सर्व प्रथम यह प्रश्त ब्रह्म यदि एक दीख क्यों ताना । 

क्या सच्चा है, अपर रचित या स्वत्तः विकृत बच जाना ।१ 
इच्छा ज्ञान कर्म जीवों के कंसे नियमित होते । 
पूरोनाथ व्यवहार सभी, त्रिपुटी से कंप्ते होते। ४।॥ 
जग असत्य ही है, तो सुख दुख भी सच्चे क्‍यों दीखे । 

ये भी मिथ्या यदि, तो होते केसे कर्म सरीखे ।। 

कर्म प्रकट ही सत्य, कहें यदि हुठ से इनको झूठा । 
पूर्सनाथ सिथ्या से सिथ्या, फंले दृश्य अनुठा ॥॥६।॥॥ 
के भ्रतत यदि, किसि होता चौरासी आना जाना । 
चोरासी भी झ्सत, असत तब श्रुति पुराण भी नाना ।। 

सुर पर्यच्त चराचर सारे, पड़े घोर बन्धन में। 
पुर्णनाथ किसके छल का परिणाम प्रकट हरछन में ।॥७।। 


न 


स्वरूप स्थिति | [ ३ 


अहम सदा निष्क्रिय है, होती श्रतिशय झूठी माया ॥ 
ऐसी अकथ अलौकिक रचया, कौन बीच सें लाया ।। 
कुछ स्वरूप को भ्राष्त हुए, अ्रक्षय आनन्द समाते । 
पुर्सनाथ बाकी कंसे चौरासी आते जाते ॥८॥ 
जाग्रत के व्यवहार, नियमत. जाग्रत में होते हैं । 
स्वप्नोचित व्यवहार, स्वप्न में सुख दुखमय होते है ॥॥ 
निद्रा सुख सामान्य रूप से, सबही अनुभव करते । 
पूर्सनाथ किसि असत, नित्य क्रमश ये आते रहते ।।९॥। 
चीये और रज मिश्र निर्मित देह अलौकिक पंजर । 
पड़ा जीव बश कर्स पुर्वकृृत, प्रभु द्वारा या अन्दर ॥ 
कोदि कोटि संकल्प उठाता फिरता तनिशिदिन जग में । 
पूर्रानाथ अनुभव है सबका, पड़े सभी क्या भ्रम में ।॥१०।॥। 
कृतियाँ व्यास चशिष्ठ प्रभ्नृति की, प्रस्तुत ज्यों की त्यों है । 
स्मृतियाँ सुर विजेताओं की, फिर ये झूठे क्यों है ॥। 

पड़े हुए भग्नावशेष है चिर अतीत के साखी। 
पूर्रानाथ मिथ्या कैसे, शअ्रमरों फ्री संचित राखी ॥११॥ 
कहो तुम्हीं वादी, यदि जग के दृश्य सत्य सारे हैं । 
तुमसे' भी बढ़कर सच्छे तो भ्रम के ही मारे है ।। 

असम विशेष का अनुभव करते सत ज्यों ही पा जाते । 
पूर्ानाथ झाम त्याग हर्ष से, सत को हृदय लगाते ॥9१२।। 


४] [ स्वरूप स्थिति 


चमगादड़ को दिनमें सूरज कया प्रकाश देता है । 
क्या अपार सुरज प्रकाश को बादल ढक लेता है ॥। 
कसल रोग होने पर क्या चाँदी पीली हो जाती । 
पूर्णनाथ कठु सिता बने क्या जीभ विकृति जब आती । १३१। 
चढ़े रेल पर कहो नहीं व॒क्षादि भागते दीखे। 
कामुक को क्या विषय जगत, किचित भी लगते तीखे ।॥॥ 
: चक्र नृत्य से थककर बालक, जब पृथ्वी पर गिरते। 
पुर्णानाथ वृक्षादि पास के, तो क्या चक्‍कर करते ।॥॥१४॥॥। 
दिग्घश्रसम होने पर, क्या रवि विपरीत दिशा में ऊगे । 
जादूगर की चिड़िया क्‍या सच ही मुक्ता फल चूगे ।। 
रंग मंच के अभिनेता आते क्‍या चित्र पटल पर । 
पुर्णोनाथ क्या सदा हुआ है श्रम्बर अवनी तल पर ॥॥१५७। 
स्वप्त सिनेमा जादवूनगरी क्या स्वरूप से सत है । 
कहो गगन में नीलवर्ए मिश्रण तुझ को श्रभिमत है ।। 
रची तूलिका से किस पावस ऋतु को गोौरसदाईनत । 
प्ूरंनाथ समभझोगे कंसे साथा सिथ्या डाइन ॥|१६॥। 
रज्जु सप॑ सीपी चॉदी औ ठूँठ पुरुष क्‍या होते । 
जिन्हें देख विबयानुसार सब भगते हँसते रोते ।। 
भित्ति लिखे लश्कर में होती दया रण की अधभिलाषा । 
पूर्णनाथ क्या असत समझते, बालक खेल तसाशा ॥१७॥। 


स्वरूप स्थिति |] [ ४५ 


नाना पात्र हुए भी क्‍या मिट्टी ताम्रादिक नाना । 
वस्त्रामूषणण विविध सूत्र सोना सत्र बहु बन जाना ।। 
काष्ठ लौह क्या एक नहीं यदि अस्त्र मंच बहुतेरे । 
पूर्णनाथ कारण भी बहु वंया, हों यदि कार्य घनेरे ॥१5॥ 


रेल रेडियो चक्‍की पंखे नाना इंजन चलते । 
कुएँ सिनेमा द्राम मिल्त बहु हीदर लट्ट, जलते ॥। 
आकृतियों में भेद हुए कृतियाँ विभिन्न गुण वाली | 
पूरणंनाथ विद्युत विभिन्न क्या सत्ता देने वाली ॥१६।॥ 
दृश्य अ्रसंख्य स्वप्न के तो भी द्रष्टा एके नहीं क्या । 
सर्व योनि बहु क्षेत्र, एक होता क्षेत्र्त नहीं क्या ।। 
करण विभिन्न क्रियाये स्‍्यारी, कर्त्ता एक नहीं क्‍या । 
पुर्णोनाथ है भोग विविध पर, भोक्ता एक नहीं क्या ॥॥२०॥। 


विविध पदार्थ योग से, है बहु स्वाद प्रतीत मिठाई । 
क्या चीनी का निजी तत्व माथुयें गया बिलगाई ।। 
विषय जात शब्दादि भेंद से रस अभिव्यक्ति अनेकों । 
सम्भव क्‍या पार्थकक्‍्य, नाथ इरसा ख्रानन्दपने को ।॥२१॥। 
ऐसे श्रम के विषय कोटि, जो प्रकट सत्य इव भासे'। 
पर नितान्‍्त निर्मुल शाख अनुभव यदि विज्ञ प्रकासे ॥। 
मान रहा हैँ डर से यह, ९ भीतर श्रद्धा रोती । 
पूर्णनाथ सत श्रसत हन्द्द में, कुण्ठित भज्ञा होती ॥॥२२॥ 


६] [ स्वरूप स्थिति 


कछु क्रम बतलाबव अम कछु गावें, बतलावे कछु उभयगती । 
कु शुन्ध बलाने जग नाईह साने, पहिचाने नहि जगतपती ॥। 
कु आलप घारा कठु अजु सारा अनुसारा कछ कर्म किये । 
कछु तर्नाहू सराहुत इतर न मानत, प्रणनाथ न डरत हिये २३ 
कछु ईश्वर साथा जीव निकाया भटकाया पुरुषार्थ करे । 
कछु चेतन रर्पाह प्रकृति निरूप/ह्‌ कहत जीव नह संग करे ।! 
साया ढुह भाँती नह कहि जातो,दिखलाती सत असत सभी । 
पुनि किहि सति सानउऊँ किह सत जानऊँ 

पूर्णनाथ भमति जात थकी ॥॥२४।॥। 
कछु जोग सिखावत सिद्धि बतावत दिखलावत बहु प्राण कला 
कु भजन करावत नाम जपावत गुन गावत वसुदेव लला ।। 
कल ध्यान करावत वृत्ति टिकावत श्रगुणा उपासल गाइ रहे । 
यह बुद्धि न झाबत थाह न पावत पूर्णनाथ सच कौन कहे २५ 
निज देह जिचारे सुख दुःख सारे गुर न्‍्यारे करि देखि लिये । 
साथागति चीन्‍हें दु खमति कीस्हें उठत बेग अति सोह हिये ॥। 
छत छत दिन बीतत इच्दन सो कत सत उपाय नहिं दीख रही । 
यह कौन बताये मरत जियाए, पूर्णनाथ धृति छुट रही ।२६। 
हे मुमुक्ष, यदि नहीं सम्ताहित हों ऐसी शंकाये । 
तुम लिस्तब्ध खिन्च सन बैठोगे तज सब आशायें ; । 
सन को र्लोसि पुरुष को पथ पर कभो न बढ़ने देती । 
पूर्णाताथ धीरज साहस को नहीं पनपने देती ॥|२७॥॥ 


स्वरूप स्थिति ] [ ७ 


ईश्वर अभिमुख, तुम विवेक को अपने ही, आदर दो । 
सत-मतान्‍्तरों के सन्सुख, उसकी स्वतन्त्रता कर दो ॥। 

वह ॒ प्रकाश निर्बेल नियमों को नहीं ठहरमे देवा । 
पुर्रोनाथ सत्यथ पाकर फिर शरण उसी की लेगा ।।२८॥॥ 
साधन विरति विवेक आदियुत पथ पर हो यदि चलना । 
सुतो शोक तज शान्त चित्त से बेठ, हमारा कहना ॥। 
मानवीय तुमकों मम वाणी सहित युक्ति शुति अनुभव । 
फिर भी निर्शायार्थ स्वच्छरिदित एशनाथ सम्मति तब ।।२६।॥। 
है सुगढ़तम यह रहस्प जीवन का सुलभाने को | 
बिनु प्रभु कृपा न सरल, समझते श्रो समझाने को ।। 
आवश्यक सुझको हृष्डान्तों का आ्रालम्बन लेना । 
तुमको पुरणनाथ सुक्ष्म मति, ध्यान घेर्णशुल देना ॥॥३०॥। 
अम से जगत प्रतीत, ज्ञात से तीच काल में सिथ्या । 
किन्तु निरूपश क्रम भी, शुतति में हित सुमुक्षु को शक्षा ॥। 
श्रुत सिद्धान्त उभय, भ्रम समझे यदि उत्कट जिज्ञासा । 
पूर्णनाथ सिटती है, ऋम से मन्द सुसुक्षु पिपासा ।॥३१। 
ग्रात्मा से सम्भुत गगन फिर वायु तेज जल धरती । 
एको5हम्‌ बहुस्याम्‌ सृष्टि से पूर्व फुरश ईश्वर की ॥। 
ईश्वर के संकल्प मात्र से जगत दृश्य सज आया । 
पूर्णनाथ लो इसे समझ, फिर फुरना कोरी साया ॥॥३२॥। 


* धटीकटीणडआ आओ “जा 


३, ] [ स्वरूप स्थिति 


जादुनगरी स्वप्त वाटिका मनोराज्य की नारी । 
सुक्ष्म दृष्टि से देखो, ये सब फुरने की फुलवारी ॥ 
फुरने से जो रचा गया, निश्चय ही मिथ्या होता । 
पुरशंनाथ इसका अनुभव तो, बालक को भी होता ॥३३॥। 


यौगिक चमत्कार की रचना, जग सादृश्य दिखाती । 
निर्मल हृदय अशीष, सपुत्रा बन्ध्या तिर्याह बनाती ॥ 
मंत्र शक्ति से सर्प दंश विष, है प्रत्यक्ष उतरता । 
पूर्णनाथ ऋषि शाप लगे, निश्चय नृप सुत है मरता ॥॥३४॥। 
नर की फुरन शक्ति से, ईश्वर सृष्टि नियम परिवर्तित । 
दृढ़ अनुमान, श्रतः ईश्वर फुरने से ही जग निर्मित ॥। 
अन्य न कारण, करे कृत्य नर, ईश्वर सृष्टि सरीखे । 
पूर्णानाथ समर सत्ता में ही, वस्तु प्रभावित दीखे ॥॥३५॥। 
योगी रचना अधिक अ्रंश में, ईश सृष्टि से मिलती । 
शाप अशीश मंत्र की लीला, अल्प काल तक खिलती | 
जादू सपना मनोराज्य, क्षण भर भी नहीं ठहरते । 
पर्णनाथ इनकी दुनिया से, मति को बाहर करते ॥॥३६॥।॥। 
प्रभु योगी संकल्प, सत्वगुण उभय कछुक़ ग्रन्तर से । 
होता प्रगट रजोगुण शापाशीष और मनन्‍्तर से ।। 
युक्त तमोगुण, जादू सपना मनोराज्य होते है । 
पूर्णोनाथ इस क्रम से ही अन्तर इनमें होते हैं ॥३७।। 


स्वरूप स्थिति | के [ &€ 


स्वप्त सिहनी सपने में जब, नृप को खाने आती । 
अस्त्र-शस्त्र से सज्जित सेना, उसे बचा क्‍या पाती ॥। 
चित्र-पटल पर प्रग्निकाण्ड से, चित्र प्रकट जलता है । 
पूर्रानाथ पट में खाती क्या, किचित चंचलता है ।।३८॥। 


नुप की सेना शुद्ध फुरत से है ईश्वर के निर्मित । 
द्रष्टा भमलिन फुरन निर्सित, व्यात्री से नहीं प्रभावित ।। 
वैसे प्रभु संकल्प देश का, नहीं कभी पट जलता । 
पूर्णनाथ नर फुरण चित्र में, अग्तिकाण्ड जब चलता ॥।३६॥। 
फुरने में श्रन्‍्तर जब तक, व्यवहार भेद भासेगा । 
हुआ फुरन का साम्य क्रिया का भेद तुरत नासेगा ।। 
श्रुति पुराण लोकों में ज़्चलित ऐसी कोटि कथाये । 
पूर्णानाथ प्रभ्च जग होता, बिकृत लग नर फुरखणाये ॥॥४०।। 
ऋषि सपत्नि मृग मृगी बने, करते विहार थे वन में । 
पाण्डु चले मृगया की इच्छा लेकर अपने सन सें ।। 
सर सम्धान किये नुप आहत उभय गिरे धरती पर । 
पुर्रानाथ किदम ऋषि नृप को,दिये शाप ढु ख भर कर ।४१। 


ईश्वर फुरन शरीर छोड़कर, सुग तन ऋषि का धरना ! 
ईश्वर फुरन वाश् से ऋषि फुरना के सुग का सरना |! 
शुद्ध फुरन का शाप सत्यतः, नृप के ऊपर परना । 
पुर्रानाय प्रत्यक्ष बताते, साम्य ईश नर फुरना ॥४२॥। 
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का [ स्वरूप स्थिति 


दमयन्ती के सत की ज्वाला नर की छुरना ही थी। 
दुष्ट दृष्टि व्याथे को क्षण में, भत्प ढेर कर दी थी।। 
भक्तों के दृष्ठान्न अलौलिक, लाखों हम पात हर 
पूर्णनाथ सामर्थ्य सनुज, ऊुरना जो बतलाते है ॥४ रे! 
कलि की महिमा के प्रभाव से शुद्ध सतोगुछ व्यक्ञ्ज 

नर फुरनाओं का अभाव है. अविश्वास की भूछ्जक ॥। 
सलिन फुरत में भी मिलती है, ऐसी वहुत कलाय। 
प्रोनाथ नर फुरन शक्ति जो, अब भर प्रगट लखाय ।४४।१ 
जादू टोना जन्तर स्तर के हृष्ठान्त न कम हैं । 
किचित अझंशों में कम करते, फुरना विषयक भ्रम है ।। 

ग्रतः ईश नर फुरना, ग्रायस में होती परिवर्तित । 
पुर्णानाथ सारांश ईश फुरने से ही जग तिसित ॥४४।॥ 


जल में थल, थल में जल का. क्राम सय दानव की भाया 
फुरन द्रौपदी से हरि प्रकटे, घरे बसन की काया ।॥। 
बिना बीज फुरने के बल, उपजी छधन्ना की खेती । 
पूरनाथ फुरने की लीला, प्रगट दिखाई देती ॥॥४६॥) 
ईश सृष्टि का सर्प पिदारे में, विष था प्याले सें। 
मीरा के फुरने ने बदला, अमृत से साले में॥। 
प्रभु फुरना मृत वषभ युगल, नरसी बल फुरच जिलाये । 
पूर्णणाथ फुरना बल से ही, प्रभ्चु से भात भराये ।॥४७॥। 


ग्वरस्प्‌ स्थिति ] [ १ १ 


दशकन्धर आदेश सान, मारीच फुरन से अपने । 
धरा कनक म्ुग कपट वेब, चल दिया रास को छलने ।! 
लखन फुरव निम्ित रेखा को, लाँध सका नहिं रावन । 
'पूर्णवाथ क्या कर व सके,यदि हो फुरना श्रति पावन ॥॥४८॥। 
ख्यास कुरत ने पाण्डु, बिदुर, धृतराष्ट्र पुत्र उपजाये । 
एपुथक पृथक मताओं के, फुरनों का गुण जो पाये ॥। 
व्यास हृष्ठि सामान्य रूप से, पुत्र रूप सें आझाई। 
पूर्णवाथ पीवत्व भक्ति अ्रन्धापन सातु बनाई ॥४६॥॥ 


करत्त त्वाभिनान ज्योंही है श्रह्॑ फुरन में ढलता । 
पुण्य पाप संयोग तहीं, परिणाम रूप में फलता ॥॥ 
उपादान संकल्प जीव का, औओ निमित्त ईश्वर का । 
पूर्णवाथ फुरने से ही, उद्भव सम्भव है नर का ॥५०॥॥ 
ईश फुरन का प्रेत चला, नामदेव को त्रास दिखाने । 
रामरूप दर्शन करवाया, नामदेव की फुरना ने ॥। 
फुरने से जग रचा हुआ है, प्रभ्च॒ की निश्चय सानो । 
पूर्णनाथ फुरनों का कौतुक, तुम तो खुद ही जानो |५१॥। 
करता है अपधात मूठ जो, मंत्र शक्ति का भेजा । 
डाइन लेती काढ़ फुरन से, शिशु नवजात कलेजा ॥। 
हृष्टिपात से नन्‍हें बच्चों के सुखड़े कुम्हलाते । 
पूर्णताथ फठतीं दीवारें, सूख वृक्ष तक जाते ॥५२॥ 


१२ ] [ खबरग रिश्ति 
है 


द्रप्टा एक स्वप्त सें, फुरते से ऊग रच लेता है । 
अद्भुत दृश्य फुरन से. जाबूगर दिखला देता हैँ ।। 
फ्रता ही तो मनोराज्य मे, अति आनन्द दिखाती । 
सृष्टि प्रलय भी पूर्णनाथ, झुरने से आती जाती ॥॥५४३॥ 


फ्रत मात्र से श्रजा सहिष, बहु रूप प्रेत है धरते । 
होते प्रगट अ्रहृश्य जलाते दीप स्वॉग बहु करते ।। 
ईश स॒ष्टि साहश्य हुए भी, तम एुरना के कारण । 
पूर्णताथ वे एक रूप, क्षण भर ही करते घारसणा । ५४।। 


यज्ञ उपासन मंत्र आदि से, देव प्रगट होते है । 

हो प्रसन्न प्रभु सुष्ठि तुत्य, निज सृष्टि दिखा देते हैं ।। 
शुद्ध फुरत शुच्ि योनि, अतः कृतियों प्रभु से मिलती है । 
देव सृष्टियोँ पुर्शवाथ तक, दी काल चलती है ।॥५५॥। 
दिव्य देह सुर धारण करते, भूत निकृष्ट तनों को । 
करते जन कल्याण देव, सन्‍्ताप पिशाच जनों को !। 

सुर लीलाये शुक्र, मलिन लीलाये है प्रेतों की । 
पुरानाथ विधियाँ भो, नन्‍्यारी प्रीति हेतु दोनों की ।॥५६॥। 
योगी युक्त कृष्ण लीलाये, कोटि ख्यात है न्‍्यारी । 

जो कृतियाँ युझुजान योगियों की भी विस्मथकारी ॥। 

है विश्वामित्रादि युक्त ऋषि इस प्रमाण सें सारे । 
पूर्णताथ उज्ोे को सिरजे, बसती सृष्टि उजारे ।५७।॥। 


स्वरूप स्थिति | [ १३ 


ईश देव योगी महिमा का पार कौन है पाते। 
जिसे प्रदर्शित करने में सब वेद शास्त्र थक जाते ।। 
शुद्ध फुरन ये, इनकी फुरता का अनुमान लगाना। 
पूर्णताथ घट सागर भरता, रवि को दीप दिखाना ॥।५८॥। 


रास नृत्य में प्रति दो गोपी, सध्य श्रगठ हो जाना । 
श्रज सन्देह हरण हिंत, रच गोवत्स ग्वाल दिखलाना ॥ 
अ्रम तिवृत्त तारद का करने प्रति प्रासाद प्रकटता । 
पूर्णनाथ यह सत्य, झुषा किसि फुर ने से जंग रचना ।५९। 


अमर मत्स्य दादुर मयूर की, देखो जल्म कहानी । 
रति सम्भोग वीर्य रज बिन उत्पति विचित्रता सानी ॥। 
फुरने से ही गर्भ क्रियाये सब सम्पादित होतीं । 
पूर्णायथ जग है फुरतामब, इसे खोल रख देतीं ।।|६०॥। 


रमसणी जब रतिकाल राग में, मुग्धा हो जाती हे । 
चित्त वृत्ति क्षरा सिथुन जन्य, सुख में जब टिक जाती है ।! 
नेत्र रश्मि से पति की आकृति, मन में जा बसती है । 
पूर्णनाथ प्रतिबिस्ब उसी का सुत को वह जनती है ।६१। 
सात्विक शुद्ध फुरन यदि उसका, थीया पति की श्राती । 
मलिन फुरन नर अपर बिम्ब से, वह व्यवहित हो जाती ।। 
होते हैं उत्पन्न वर्णासंकर, निज ऊुल के घालक । 
पूर्णनाथ पतिन्नता जनित सुत, धर्म नीति के पालक ।॥॥६२। 


श्ड ] | ग्वरूप-स्थिति 


है माता पतिब्रता, पिता है शास्त्र बचन अलुसारी । 
अनासत्त गृह धर्म धुरंधर, शुद्ध कामता घारी।॥। 
उऋण पितऋण् से होना ही, जिसका पावन द्त हूँ । 
पूर्णनाय बालक होता कुल झुकुट, नियप्त निश्चत हैँ ।६३० 
शंकर के उपदेश अ्रंजती माता के कातों हें। 
पड़ते थे जब पवन निकल सुख बहा सबुर तालों सें ॥ 
ऋतु अनुकूल रही, ऊपर से पड़ी केसरी छाया । 
पूर्णनाथ फुरने ने ही तो, कपि शरीर घरवाया ॥६४।। 


जग जननी सीता के सन सें, पुत्र शोक नहिह आये । 
अत. शुद्ध फुरसे से ऋषिवर, कुश से सुत उपजाये ॥ 
यज्ञ अनल से मिली खीर सें, था संयोग फुरन का । 
पूर्णवाथ दी जन्म भरत रिपु, सुदन राम लखन का ॥॥६५॥। 


रावख की दूषित फुरते ले, ऋषि सुन्ि रुघिर निकाला । 
छिपा दिया अवनी तल में, फिर पड़ा उसी से पाला ॥ 
कालराति बन काल स्वरूप, प्रगठीं मातु जानकी । 
पूर्णवाथ रज दोये बिना ही, नाशिनि जातुधानकों ॥॥६६॥ 
ग्रहण चन्द्र रथि गर्भवती की, थोड़ी लापरवबाहों । 

अंग भंग बालक को, कर देती है बहु परछाही ।॥। 

ग्रह चक्षत्रों का प्रभाव, अक्षरशः सर्व विदित है ! 
पूर्णनाथ फुरता ही जग का,' कारण यह निश्चित है ॥॥६७।॥। 


स्वरूप स्थिति ] [ १५ 


नारी गर्भ से अ्रब भी हैं, पशु दैत्पय जनमते कितने । 
पशुश्नों में भी इस प्रकार के, है उदाहरण इतने ॥। 
भिन्न योनि का गर्भ, योति से भिन्न जम्म है लेता । 
पूर्णनाथ अतिरिक्त पफुरव नह हेतु दिखाई देता ॥६८१। 


राग मोह या भय से एुरने में, ग्राह्षोति प्रतिबिम्बित । 
जिस योनि की भी प्रसुतिनी के मन में हो चित्रित ॥ 
वीर झोर रज् का प्रभाव तत्क्षण मारा जाता है । 
पूर्णनाथ फुरना आकृति अनुसार गर्भ आता है ।॥६६॥॥ 
फुरने वश चौरासी का चक्कर, है जीव लगाता । 
देव पितर आओ प्रेों का, दृष्टान्त श्रगट बतलाता ।॥ 
जग से हटकर जब फुरता, भड चरणों में जाएगी । 
पूर्णनाथ तब हाथ जोड़कर, घसुक्ति पास आएगी ॥॥७०॥। 
फ्रना ही हैँ रूप बदलती, फुरता चक्कर करती । 
फू सता ही नावात्व दिखाती, ओ स्वध्छन्द विचरती ।। 
फ्रने से जीवत्व ग्और ईशत्व भेद हो जाता। 
पूर्णवाथ . चेतन्य जीव. निस्संग सदा रहे जाता ॥७१॥! 
फ्रमे के आडस्बर जे, क्या जीव भला बंध जाए । 
खत से बच्चन रूप भले ही, वह फुरने की पाये ॥। 
जो खुद ही निस्तत्त्व तरेंत को कंसे विक्षत करेगी ! 
पूर्णभाथ चेतन सत्ता बिन, एुच्ना कहाँ रहेगी ।॥७२।॥ 


१६ ] [ स्वरूप स्थिति 


कर अभिमान फुरन का चेतन, भ्रम से संगी बनता । 
बस अपने बन्धन का कारण, जाल स्वयं ही तनता ।। 
फ्रने पर शासन कर्त्ता, फुरने से शासित होता । 
पूर्णाथ भव चक्कर बस, आरम्भ यहीं से होता ॥७३॥। 


ठीक ठीक समझो तो, जग सिथ्या फुरना के नाते । 
क्रम में भी फुरना ही कारण है सब वेद बताते ॥ 
आदि सूष्टि प्यन्त प्रलय, जग की यह सारी रचना । 
पूर्णनाथ करती है, कौतुककारी कोरी फुरना ॥७४॥ 
कसा जग कंसा ईश्वर है, कसा जीव कहाना । 
कसी माया कंसा दु ख-सुख, जग में आना जाना ।। 
फिर भो सब सम्भव करने वाली फुरना पाता हूँ । 
पूर्णनाथ क़म सृष्टि दिखा, फुरने को समभाता हूँ ॥७५।॥। 
तीन गुणों की साम्यावस्था, प्रथम स्वरूप प्रकृति का । 

तत उपहित है ब्रह्म रूप, उससे विशिष्ट जगपति का ।॥॥। 

निज्र आश्रय निज विषय अमोहक, शास्त्र निरूपित माया । 
पूर्णनाथ निसस्‍्पन्‍्द अवस्था, सृष्टि आदि में पाया ।७६॥ 


रहित ज्ञान इच्छा कृति से, सामान्य रूप ग्रब तक थी । 
क्षोभ अभो था नही हुआ, वह शान्त रूप व्यापक थी ॥॥ 
हुआ जहीं उद्रेक फरन में, वृत्ति विशेष प्रवाहित । 
पूर्णदाथ एको5हम्‌ से, बहुस्थास रूप में परिशत ॥॥७७॥॥ 


स्वरूप स्थिति ] [ १७ 


फुरने के परिवर्तत से, वह भुमा व्यापक चेतन । 
गुण अनुसार धरा अहमिति कर, अ्ज हरि शंकर का तन !। 
प्रभु इच्छा ने सुक्षन जगत श्रो वेद सभी प्रकठाये । 
पूर्णाथ राजस फुरने में, ब्रह्मा होकर आये ॥॥७८॥ 


रच विराट को ब्रह्म उसके पीछे खाने धाये। 
यह प्रसंग विख्यात खोलकर, व्यास लेख बतलाये ।॥। 
फुरत सृष्टि रच पीछे रचता मिथुन जगत दिखलाया । 
पूर्सनाथ मनु सतरूपा से, जो विकास फिर पाया ॥|७६॥। 


रचे विधाता पंचभूत, गुण त्रय से काया पंजर। 
चला जीव पंचाग्ति मार्ग से, कर्म वासना लेदर ॥। 
से सम का अभिमान देह में, करके अपने अम से | 
पूर्णानाथ रच लिया जीव ने, सृष्टि दीख जो ऋ्रम से ।८०। 


ब्रह्म अभिन्न स्वयम्‌ सत्ता साक्षी ने संग किया जब । 
अहमाकृति से नाम रूप, तन का अभिमान हुआ तब ।॥। 
मिकल पड़ा वह पथ अनादि पर, सुख हित विचरणा करने । 
पूर्ावाथ बस लगा भटकने, बद्ध हुआ इस फुरते (।८१॥। 
विधि विरचित उद्यान जगत का हरा भरा लहराता । 
है पदार्थ की रुचिर टहनियाँ, मारुत काम हिलाता ॥। 
शब्द रूप रस गन्ध प्रस, विषयों के सुमन खिले है । 
पूर्णनाथ सुख नाना-गन्धों से, जो घुले मिले है ॥८२॥। 


श्द.] [ स्वरूप-स्थिति 


पुष्पित वाणी के पत्ते, हंता ममता की क्यारी । 
भुमि अविद्या, मति सतत्व जड़, कर्म बीज, गुरप वारी ॥। 
अ्रहमाभिसानी सथुसक्खी, रस सथु का, संचय करती । 
पर्णानाथ चित्त छत्ते में, ला लाकर उसको भरती ।।5३॥१ 
विषय विधुढ़ जोबव योंही, निश दिन है चक्न लाता । 

पा अवसरवश काल भोल तव छत्ता हर ले जाता ॥॥ 

कर्म नियंत्रित अवधि लिये, किरता है जग कानन में । 
पुणंनाथ फुरना प्रति फुरना से, बंँघकर बन्धन सें ।।८४।॥ 
बाल्यकाल से अ्रद्यावधि, जीवन के सुख-दु ख सारे । 
स्वप्न सरिस सिट गये मिलेंगे जो तु तनिक विचारे ॥॥ 
चाह वासना राग पकड़ से, दूर तुम्हारी पड़ते । 
पुराताथ इस हेतु श्राज वे, तुम को सिथ्या लगते ।॥८५!॥१ 


वर्तमान की सभी परिस्थितियाँ भी भ्रूठी ही है । 
सिथ्या होकर भी बाँघे है, श्रतः अनूठी ही है ।। 
यह तेरा अज्ञान भटक सुख सति का धागा तोड़ो । 
पुर्णानाथ तुम मुक्त सबंदा, विषयों से मुख मोड़ो ।॥८६॥। 
नाना पात्रों के चरित्र का, अभिनय में अभिनेता । 
सानों तत अनुरूप हुआ, सब कार्य अदा कर देता ॥। 
बनता है नर नारि कभी मरता फिर जी जाता है । 


५४ 


इरानाथ अन्तर उसके व्यक्तित्व में न श्राता है ।।८७॥॥ 


स्वरूप स्थित | [| १६ 


वायुयाव पर्द पर, उड़ता प्रमंठ दिखाई देता । 
दिल्‍ली से कलकत्ता के अ्रहु पर पहुँचा देता ॥। 
चित्र दृष्टि से घटनाओं में, लगतीं पलक निमेखें । 
परानायथ सब अचल पड़ा यदि पढल हृष्ठि से देखें ॥८८।। 
जोद स्वप्नगत क्षण के अन्दर, कहाँ कहाँ फिर आता । 
संस्कारों से श्रगरिगत, पिछली दुनियाँ विविध बनाता ।। 
सपने में भो सपन्रा रचता, अदभुत कंसा केसा। 
पूर्रणानाथ जाग्रत से देखे, वह जेसे का तेसा ॥८९॥॥ 


फुरने का अआ्वत्ते सदा ही, चलता है निज गति में । 
लित श्रसंग भी जीव बद्ध, इब फुरने की अनुरति में 
ज्ञान रूप वह मुक्त रूप, आनन्द रूप वह हरदस । 
'चुर्णानाथ जब उदय भानु, ठिक सकता कैसे निशितस ।६०॥ 


जादूगर की चिड़िया सचमुच दीखे चहुँ दिशि उड़ती । 
कब जन्‍न्मी किससे किस थल पर, क्या है बुद्धि पकड़तो ॥। 
नरक्ृत खग का हरिक्कत दाता, प्रगट दीखता चुगना | 
पूर्सननाथ समसत्ता कारण, दाना हरि की फुरता ।॥६१॥। 
ईश्वर कृत नर जादूगर कृत श्राम दीखता खाता । 
ईश्वर सृष्टि रसाल सरिस ही, गन्ध स्वाद भी पाता ॥। 

थे दोनों दृष्टान्त बताते, मिथ्या करके क्रम को । 
पुर्शवाथ भोकतृत्व और भोक्तव्य हृष्ठि से श्रव को ।।६२।। 


२० |] [ स्वरूप स्थिति 


कृषि बीजादिक के क्रम का है प्रटटः दीखता दाना । 

खग का तो फुरने ही से, देखा तुमने बन जाना ॥। 

वैसे वीर्य रज्मादि क्रमों का, नर भी तुस ने पाया । 
पुरंनाथ नर फुरन रचित, उस फल को जिसने खाया €३। 
यदि शंका हो समसत्ता सें, वस्तु प्रभाषित होतो ! 

तो क्यों क्रम लत्रम मिलन कारिरती, यह घटना सब होती ।। 
सच पूछी तो इसका कारण, तुमको ज्ञात नहीं है । 
प्रांनाथ यह ऋम भी सारा. तत्वतया भ्रम ही है ,।।६४।॥। 
यदि शंका हो दोनों फुरना, तो क्‍यों हे कालान्तर । 

ईश जगत ही रह जाना है बन्द जहाँ वहु मन्तर ।॥। 

युक्त नहीं तो भी शंका यह, सलिन मंत्र की फुरना । 
प्र्राताथ पाती अभेद यदि होती योगी फुरता ।!&४५॥। - 


जीरो देहु तज दिव्य देह को, कर मह॒षि ने धाररा । 
नप बालाओं को व्याहा, निज फुरना के ही काररप ।। 
धरे पचासों तन सहलों में सुख भोगे चिरकालिक । 
प्रयनाथ निज शुद्ध फुरत मिस, ईश्वर जग के सालिक ।६६। 
फुरने में प्रतबिम्बित केवल हुई हरिन की छाया। 
अपर ज़नस सें मिली भरत को, हिरने की ही काया ।। 
दिये नहुष को शाप भरत जड़, सर्प योति जनसाये । 
पूर्रनाथ यह फुरना, चाहे जैसा जिसे बनाए।।॥६७॥॥ 
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ईश्वर के श्रवतार सभी, होते हैं फुरने से ही। 

है जिनका अभिप्राय, पूर्ण फुरनाएँ करने से ही ।। 
गज प्रह्लादिक की एकांगी फुरना से हरि आए । 
पुररनाथ सम्पादित उनकी कृति कर शीघ्र सिधाये .।६८।। 
बहु असुरादिक की लेकर के, सभी प/्प्सयथ फुरना । 
पुण्य फुरण सुर-आ्रादिक की, ले राम कृष्ण तन धरना ॥। 
दीर्घकाल तक रहा किए बे, पूर्ण कर्म जग सारे । 
पूर्णनाथ सुर की रक्षा कर, असुरों को घंहारे ॥६९॥ 


त्यों करके धारण फुरनाओं को सम्पुर्ण जगत की । 
नास रूप सय सुष्टि काल सें, प्रश्चु ने जगत प्रगट की ॥॥ 
विष्णु रूप हो पालन करते, ईश्वर कहताते हैं । 
पूर्णनाथ जग फुरन सहित, फिर ब्रह्म समा जाते है ॥॥१००। 
कार्य फुरण का कारण मति, कारण फुरने की साया । 
गुरा वेषस्य क्रमानुसार, न्‍्यूनाधिक अन्तर आया ।। 
तदपि उभय के सृष्टि कार्य सें सास्य बहुत ही रहुते । 
पूर्णनाथ योगी जादूगर, प्रभ्नु इब रचना करते ॥/१०१।॥। 
सजातीयता मति माया की, साम्य सतोगुण कृत है । 
मलोनत्व शुद्धत्व दृष्टि से, कुछ श्रन्तर उद्ध्षत है ।। 
फिर भी वेदिक विधि से, फुरना सतशुर्ा की होने से । 
पूर्णनाथ योगी फुरता, बढ़कर जादु टोने से ॥१०२॥ 
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रजगुण शापाशीष मस्त्र की, फुरनायें होती है। 
ऋरमश' इन पुरुषों की मतियाँ भी अशुद्ध होती हैं ॥। 
अतः यही कारण है, कृतियाँ ऐसी फुरनाओ्ं की । 
पूर्णनाथ चिरकाल न रहतीं, हो जातों त्यों ज्यों की १०३। 
तमोगुणी जादू प्रेतादिक की होती है फुरना। 
है बिलीन सा हो जाता, उस मति का निर्मेल रहुना ॥। 
क्षणभंगुर उनकी रचना, होती भट ही मिट जाती । 
पूर्शानाथ जो अ्रब भी लोको में, बहु पाई जाती ॥१०४॥। 
शंका हो यदि स्वप्न भ्रमादिक भी सति की फुरनाएँ । 
तो पदार्थ की समता में, इतने ग्रन्तर क्यों आएं ॥। 
नींद दोष से, स्वप्न अविदया से, भ्रम भी दूषित है । 
पूर्णानाथ योगी की फुरना, दोष रहित पूजित है ॥१०५॥ 


प्रेत पितर सुर यक्ष दनुज, जब तन प्रवेश नर करते । 
तुरत प्रभावित फुरना होती, नर भयादि सें परते ।। 
वे भी नर के वश हो जाते, तनन्‍्त्र मन्त्र के द्वारा। 
पूर्णनाथ प्रभु फुरने से तब, रचा हुआ जग सारा ॥१०६।॥। 
योंही योगी नर शरीर में, जब प्रवेश कर पात्ता । 
नर फुरने का ज्ञात और अधिकार उसे हो जाता 
प्रभु फुरता सम्बन्ध, बही योगी है जब कर लेता । 
पूर्णताथ हरि सृष्टि भेद का, ज्ञान तुरत कर लेता ॥१०७। 
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शंका हो क्‍यों नहीं प्रभावित, तब राजा की सेना । 
जब सपने चल रहा, सिहिनी से नपासु हर लेना ॥॥ 
सति रचना को स्वप्न श्रविद्या की सत्ता ढक लेती । 
पूर्यनाथ अन्योन्य प्रभावों से बचित कर देती ॥॥१०८।॥। 


यदि योगी का शुद्ध फुरन द्रष्टा प्रवेश कर जाए। 
स्वप्न फ्रन से मिल, स्वप्ले की व्यात्नी मार गिराए ॥। 
स्वप्नावस्था तक, चल जाने की, उसमें है क्षमता । 
प्रपनाथ- वह जो- चाहे, कर दे जो भी हो सत्ता ॥१०६९६॥। 


शर्कि न साधारण मति- में, जो हर सत्ता तक जाए । 
स्वप्न सिहिनी- जाग्रत नर जिसि साथा बाधा जाए ॥ 
दूँठ अन्ति के प्रेत आदि की- भी, बस यही दशा है। 
पएनाथ यों. निष्प्रभाव रहता दोनों नकशा है ॥११०॥ 
जो सन्देह करो ज्वर कम्पन रोदन होते कंसे। 
ये विकार होते बसे, वह ज्ञान प्रगटता जेसे ॥। 
ज्ञान सत्यपन पर पदार्थ के, कभी न निर्भर करता। 
पुर्णानाथ वह नहीं बस्तु-से, ज्ञानञआआान्ति से डरता ।॥१११॥ 
फुरने का संक्षिप्त रीति से, यह स्वरूप है सारा। 
अहमाकृति इदमाकृति में, जिसकी बहती दो धारा ॥॥ 
कार्य वर्ग में बिखर- रही, नितत-इसो रूप से फुरना । 
पुर्शनाथ सम्भावित करती, प्रभु से जीव बिछुरना ।।११२॥॥ 


२४ ] [ स्वरूप स्थिति 


चेतन जो आबद्ध अहम आकृति में जीव कहाता । 
वही दृष्टि जब श्रपनी, 'इदमाकार बहिः फंलाता ।। 
इदमाबद्ध वही चेतन, विषयों का सुख बनकर के । 
पूर्णनाथ है प्राप्प जगत में, जीव भोग्य हो करके ॥११३॥ 
सभी कार्य वर्गों की अ्रहमाकृति केन्द्रीभुता हो । 
कारण फुरना कहलाती है, जो स्वतन्त्र रूपा हो 
प्रभु संज्ञा देती विशिष्ट चिद्‌ पर आरोपराण करती । 
पूर्शानाथ ज्ञानादि जागरण सें, विधि संज्ञा धरती ॥॥११४।। 


सांख्य शास्त्र में महृत्तत्व है. यही दशा कहलाती । 
पुन. यही वेदान्त शास्त्र में, ब्रह्मा संज्ञा पाती ॥ 
कारण ईश्वर ही फिर, ईश्वर कार्य कहा जाता है । 
पुरनाथ इसका अभिमानी, ब्रह्म कहलाता है ॥॥११५॥॥ 
इसकी पूर्वावस्था भी वह, अ्रह॑ फ्रन ही जानो । 
तत अभिमातनी व्यष्टि देह में, इसी जीव को मानो ॥। 
अहमभिसानी जीव देवता, शिव कहलाते कंसे । 
प्रणंनाथ यह उस विधि होता, तन समष्टि में जेसे ।॥११६॥ 
तन सम्ष्टि सें महत्तत्व की पूर्वावस्था पाते । 
एको5हं साधान्य फुरण, अभिमानी ईश्वर आते ।॥ 
वही विष्णु या शिव कहलाते, जदपि नाम का अन्तर । 
पूर्णानाथ श्रुति सम्मत, यह सिद्धान्त एक हैं हरि हर ११७ 
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इसी कारसावस्था को वेदोन्ती कहते माया । 
सांख्य प्रकृति, भक्त भगवती, योगियों की योग माया ॥। 
सभी अ्रवस्थाये नीचे से ऊपर बिछी हुई हैं। 
पूर्णनाथ फुरता विशेष महिमा में खिली हुई है ।।११८५॥ 
फुरना यही कार्य कारण भावों में परिणत होकर । 
व्यवहारों में आरोपित करती है जीव व ईश्वर ।। 
मिराकार निगुत असंग नित्य, सुक्त शुद्ध चेतन को । 
सनाथ कर हैत दिखाती बहा द्वत भंजन को ॥११६॥ 
फ्रना ईश्वर को जीवों इब नहीं प्रभावित करती । 
श्रपितु सर्वेज्ञ सर्ववित्त व्यापकेता दे, उसंसे डरती ।। 
ले उपाधि उस एुरने की कारखपन गञ्रौ निर्मेलता 
पूर्सनाथ भभ्रु निर्मल कारण और जग प्रेरक बनता ॥।१२०१। 
कार्य फ्ररप आबद्ध-पता परतन्त्रपना को ढोता । 
ग्रारोपित अल्पज्न जीव, परतरत्र धर्म को होता ॥। 
स्वप्त पुरुष आबद्ध स्ठप्त जग में जेसे हो जाता । 
पूर्रनाथ सेंग कार्य फुरत प्रभु अंश जीव बँध जांता ।१२१। 
जीव जगत दोनों ईश्वर फुरने से होते बिरखित । 
समसत्ताहित स्वप्न पुरुष इतर जीव जगत में आवृत ।। 
कर फरना सेंग निज स्वडप चेतस्य तत्त्व को भूले । 
पूरतैनाथ कल्पित निज आकृति अहंभाव में फूले ॥|१२२।। 
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फ्रण धर्म चाञ्चल्य ग्रादि को धर्म मानकर अपना । 

तन स्थूल कर्मानुसार से जारी नाता करना ॥। 

मै पत करता थूल देह में, भूल जगत में बाहर । 
पूर्णनाथ दारा सुत वित्त में फेस जाता है जाकर ॥॥१२३॥! 
यद्यपि है वह॒ जीव घुसाफिर तन में रहने वाला । 
बनता है तनको भ्रम से निज रूप समभने वाला ।। 

तन में हनता जग में समता समाथा का आच्छ:दन । 
पूर्णनाथ है भ्रान्ति यही जो ग्रंथि करे जड़ चेतन ॥॥९२४।॥। 
दूर हटा गुरु शास्त्र ईश निज के प्रताद से साया । 

सत स्वृहूप नित्र ब्रह्म आत्म एहकत्व भाव को पाया ॥ 
जिसी जीव ने जिसदी अहमाकृति सपूल से बिसरे । 
पूर्णनाथ वह मुक्त हुआ स्वच्छन्द जगत में बिचरे । १२५।। 
फुरन प्रसारित कर जब तक पीछे उसके धाएगा। 
फुएन रचित जग का तब तक बहु पार नहीं पाएगा ॥। 

वही फुरन लिज्न प्रति ससेट कर विषय ब्रह्म कर लेगा । 
पूर्णनाथ ब्रह्मस्थित जीवन्पुक्त कहा जाएगा ।।१२ ६।॥ 
यथा सप्तवर्षोथ बालिका पति गृह में भी रहती । 

तब भी अपना लक्ष्य सदा वह पीवर को ही करती ॥ 
षं.डश वर्षावस्‍्था सें जब तरुणा का मद छाता। 
पूर्णनाव पति रूक्ष्य निरन्तर पीवर मे बन जाता ॥। १२७॥४ 
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या कहिये जब काम वृत्ति उस में हो जाती जागृत १ 
उसे नहीं करना पड़ता है पति चिन्तन में शिक्षित ॥ 
डसी व॒त्ति का इस बाला में है अभाव यह जब तक । 
पूर्रेनाथ पति लक्ष्य बना सकती न कोठि विधि तब तक १ श्फ 


यों ही विषयासक्ति हँदय में रहती जब तक त्तर के 
विजय त्याग सकती न फुरत यह भीतर के बाहर के ।। 
फैली जब तक फुरता जंग से रहित बुछ्धिम्ता से । 
पूर्णनाथ जग है प्रतीत तब तक फुरता सत्ता से ॥११२६११ 
हुई वृत्ति वेराग्य जगठ प्रभु के प्रसाद से ज्योंही । 
घति ज्यों प्रभु में उसड़ उठेगी धार प्रेम की त्योंही ।) 
विरहु भक्ति के गान वियोगावस्था में गायेगा । 
यूर्णनाथ सॉवरिये को जब ठंक ने पास पाएगा ॥१३०१ 
सतत करेगा पंचकोश की उद्यन्ष पूर्ण विवेचन 
योग मार्ग से सतत करेगा या चक्नों का भेदत॥। 
प्रभु की खोज क्रेगा तज कर जग की सारी आसा । 
पूर्णवाथ है यही अवस्था कहलाती. जिज्ञासा ।१३ 9 
यही अवस्था हुई तीन्रतर मिलन स्वरूप धरेगी। 
शुद्धो5ह बुदधो5हं की ध्वनि नित सुख से निकरेगी ।॥ 
गुजित वातावरस रहेगा मिलन गीत से हर दस । 
पूर्णनाथ युग भर में होते ऐसे पुरुष बहुत कस ॥॥१३२॥। 


२८ ] [ स्वरूप स्थिति 


होती है व्यभिचारकारिशी पतिब्रत नारी सी ही । 

गृह कुल की मर्यादा से वह रहती डरती सी ही ॥। 
किन्तु नहीं व्यभिचार कर्म वह त्याग कभी भी सकती । 
पूर्णनाथ उठे श्य पूति हित हर पद्चण्ड को रचती ॥१३३।॥। 
पति सँग भी व्यभशिचार लक्ष्य कर पतित्रत पाठ दिखाती । 
ऐसी दशा बद्ध ज्ञानी की जग में देखी जाती ।॥। 

जग न काल-त्रय कह,ब॒ति हरि तज,जग को विषय बनाती । 
पूर्णत्ताथ पहचान न इसकी, है सबको हो पाती ॥१३४।। 
काल चक्राकार गति से सत्य तुमको लग रहा है । 
सत्य इसको सानकर इसका भरोसा कर रहा है ॥ 
काल के यदि भेद का सम्भव तुमे हो ज्ञान पाना । 
नाथ प्रण जात लोगे है नहीं इसका ठिकाना ॥१३५।॥। 
विष्णु के शुभ नाभि निर्गेत नालनीरज को विचारो । 

पद्म पुष्पासीन चतुरानत निरख सति को सम्हारो ॥। 

बस यही रूपक बताएगा तुझे यह भेद सारा। 

नाथ प्रण पूर्णतः सिट जागगा, संशय तुस्हारा ।॥१३६॥। 
एक ही परिपूर्ण हूँ में इसरा कोई नहीं है। 
दिष्णु की सामान्य वह श्राकृति दिखाई दे रही है ॥। 

एक ही में धर प्रजाइव रूप लू स्वयम्रेव, नाना । 

नाथ प्रण वृत्ति ही बह नाल, चित्रित जान, जाता ।।१३७। 


स्वरूप स्थिति | [ २६ 


है घनावस्था उसी ही व॒त्ति की, विधि रूप लेकर । 
चार सुख चव वेद अज है ज्ञान इच्छा कर्म बनकर ।। 

अब चलो सिद्धान्त पथ की सेर कुछ तुझको कराऊँ। 
नाथ प्रणण काल गति संक्षेप से तुरको सुनाऊ ॥१३५॥। 
सृष्टि के आरम्भ में सामान्य फुरना जागती है। 

बस फुरन ही विष्णु का आकार दे फिर भागती है ।। 
किन्तु वह परिपक्व हो घन रूप हो जातो जहीं है । 
नाथ प्रण ठोस निश्चय रूप होती बस तहीं है ।१३६।। 
ज्ञान इच्छा कर्म का विस्तार बस होता वहाँ से । 

और सुक्ष्य स्थूुल जगत प्रसार भी होता वहाँ से ।। 
विष्णु अभिमानी कहाते फुरन की प्रथा कला के । 
नाथ प्रण-इस तरह विधि है द्वितीया भी कला के ।१४०। 
विष्णु की उस वृत्ति का जब सात्र एक बिलास होता । 

बस उसी में आयु का।विधि के सहज ही नास होता ।। 

आयु ब्रह्मा की अगर सस्पूर्ण जो तुम जान पाश्नों । 
नाथ प्रण एक भी क्या श्वास तुम जग में लगाओ्नो ।१४१। 
लाख तेतालीस बीस सहस््र सम्बत बीत जाते । 

इस अवधि को चार युग कह शास्त्र है सारे बताते-॥। 

चार युग की चौकड़ी के सहस चकक्‍कर पूर्ण होते। 

नाथ प्रण बारु दो,तबः रात-दिन विध्ति के पूर्ण: हेतेः १४२१॥ 


बह. [ स्वरूप-स्थिति 


इस तरह शत वर्ण विधि की आयु होती श्रौर जिसलें । 
इन्द्र थम मनुस॒ष्ठि चौदह बार विधि के एक दिन सें ॥। 

यों ठिक्लाना अन्य जीवों की अवस्था का नहीं है । 
नाथ प्रण बुद्धि तव, जिसका भरोसा कर रही है । १४३॥ 
एक ही क्षण में तुम्हारे पूर्ण कीट पतंग जीवन । 
दृष्टि में उसकी वहीं है आयु जाती दीर्घ सी बन ॥। 

देख तुमने अरब लिया, इस काल विषयक दृष्टियों को । 
नाथप्रण कालगत उन विविध अद्भुत सुष्ठियों को ११४४। 
बुद्धि तव आबद्ध होती, सिनद में, बस सत्य वह ही । 
बॉघ घंटे से उठी, बस रूत्य है घंटा सहुज ही ॥। 
भाँति इस दिन सास वर्ष युगादि सारे सत्य तुमको । 
नाथप्रण तत्वतः तुम जानते ही हो न जिनको ॥१४५॥। 
सिनट ऋरम से कल्प तक के काल अन्‍्तभुत जिससे । 
काल अनुसन्धान॑ तब हो जाय केन्द्रीय्रत जिससें ॥। 
सत्य है बह एक ही नित, काल का भो काल होकर । 
नाथप्रण लीन जिसमें काल,सब अस्तित्व खोकर ।॥१४६।। 
काल सें रुच्घुख तुम्हारे दीखती जो सत्यता है। 
सत्यता के साथ होती प्राप्त काल महानता है ॥ 
काल भासित हो रहा है जो तुम्हें सुल शान्ति करके । 
नाथपूरण जान लो सब है, तुम्हारी अआ्रान्ति करके ।।१४७॥। 


स्वरूपस्थिति ] [ ३१ 


साक्षीरूपी सत्य और महान आत्म स्वडप तेरा । 
केन्द्र है सुख शान्ति का आनन्‍दमय है रूप तेश 0 
बस तुम्हारा पड़ रहा प्रतिबिम्ध तेरी कल्पना में । 
नाथप्रण है तुम्हारी काल विषयक भावना में ॥१४८।। 
भुत जाते सूल, भावी में पहुँच ही ठुम्न न पाते । 
वर्त्य में ही नित्य की कर मान्यता, हो बद्ध जाते ॥। 
दृष्टि दो यदि भुत पर,वह काल अ्रति मिथ्या लगेगा । 
नाथ प्रण है असत, कर काल है अतु्ात लेगा ॥१४६१। 
ख्ल्पता ठुम देखते हो, काल में कीटादिकों के । 
इन्द्र है यह अल्पता लित देखता, जीवादिकों के ।। 
इन्द्र के भी काल में, विधि अल्ण्ता ही देखते है ! 
नाथ प्रण अल्पता यह दिष्णु] विधि सें देखते है ॥।१५०।॥ 
काल सत कीठादि का, था है तुम्हारा काल सच्चा । 

इन्द्र यन मनु काल सत, या है बिधाता काल सच्चा ॥॥ 
व॒त्ति या सत बिष्णु की, जो एक ही चवकर लगाती । 

नाथ प्रण बस उती में सुष्ठि मारी बीत जाती ॥१५१॥। 
यह तुम्हारी काल विषय अआपन्ति जाएगी न तब तक । 

तुम महा उत्त काल में मिज वृत्ति बॉधोगे व जब तक ।। 

तू समझता काल हें ऋमशः संदेव बिता रहा है । 

नाथ प्रण किम्तु तुकको काल हो रत खा रहः है ।१५९। 


३२ ] [ स्वरूप स्थिति 


नित्य बहा करती हैं जग में फ्रने की धारायें। 
जीवों को सम्भ्रान्तिकारिणी करती जो लीलाये ॥। 
जिस धारा से बढ़ो, प्राप्त कर चरम उसी की सीसा । 
पुणाँवाथ प्रथ्ु पा, प्रयास हो स्वतः जायगा धीमा ॥१५३॥। 
ये साया की फुरनायें हैं इनका पार नहीं है। 
पर मसायापति के आगे, इनका व्यापार नहीं है ।। 
जिस क्षण तुमको शुभ इच्छा हो मायापति पाने की । 
पुर्णवाथ चिन्ता बीती, माया से घबराने की ।१५४।। 


रूपवान जड़ से बढ़कर वरु है कुरूप भी चेतन । 
अन्य चेततों की तुलना सें सानव रूप निकेतन-॥। 
सानव के क्रप्त से सुन्दरतस कामदेव खाते हैं । 
प्रयंनाथ सोन्‍न्दर्य कृष्ण शतकाम समा जाते हैं ॥१५४५।॥ 
खग छुग गानों से प्रियतर है गायक नर की ताने । 
परियों' की तानों प्र, सुर उर गति लगती,थहराने ।। 

पर सरस्वती स्वर की देवी, चीरा भंकृति छेड़ । 
पूर्णननाथ सनमुग्ध लगे आनन्द तरंग थपेड़े ॥१५६।॥ 
क्रोड़ा व्यर्थ सनोरंजन में कालक्षेप मूर्ख करते। 
काल यही उत्तका होगा पर फिर भी तनिक नहीं डरते ॥॥ 
यह उनका व्यापार रात दिन हे सहित चलता रहता । 
पूरानाथ जीवन उनका पानी की तरह बहा करता ॥१५७। 


स्वरूप: स्थिति ] इक 
ह (रे 


उनसे कितने श्रेष्ठ वही नर जो करते. अपना उद्यम । , 
पालन-पोषरण में कुठुम्ब के व्यस्त हुंदे रहते हरदम पा 
वे लेते अपने जीवन में क्षणभर , भी विश्ञाम नहीं । .: 
पुरंताथ संग्रह करते वे चाहे रहते जहाँ कहीं ११४८! 
यह भी है व्यापार अ्रधम ही शेष यहाँ पर ही होता ।. . | 
अ्रधम योनि में जन्म-मरण के बीज सदा रहता बोता. | ह 
इसका क्षेत्र यहीं तक सीरसित लब॒ * सुख स्वगिक 'त्तम ह 
पुर्णनाथ पालन वेदाज्ञा करते ऐसे मानव कस । /२३ के 
इसमें भी पुनरावर्तत के भय को जितने देख “लिये ६. . 
भाव जगत में भक्ति ख्रादि के साधत जो आरम्भ किये । 
ऐसे बिरले पुरुष जाते में वन्‍्दसीय सबके हारा । हा 
पुूर्रोनाथ संसार सिन्धु का समझ रहस्य लिये सारा ११६० | 
सालोक्यादि . मुक्ति पाकर वे रसास्वाद प्रभु का पाते  > 
किसी भाव में किन्तु दरष्ट से भिन्न पडे ही रह जाते ॥ .... 
इससे भी श्रेयस्कर वहेँ व्यापार जहाँ निज की बलि कर । 
पूरोनाथ तद्गप हुए कैंवल्य प्राप्त करते है वे नर ! १६१! 
इस प्रकार व्यापार ध्वार्म से ऊपर उठते जाओगे ।- - 
उत्तर उत्तर श्रेष्ठता ग्रो सच्चाई ही पाते जाओगे ।) 


] 


त्तीचे के व्यापार लगेंगे _ सिथ्या आझोर निद्ृष्ट सभी ! 


है 


पूरोनाथ कर श्राप्त जे को होगे तुम चुख हुए तभी ।१६२ 


३४ ] [ स्वरूप स्थिति 


महा प्रलय पश्चात जगत उत्पत्ति काल जब आता । 
एको5हं बहुस्पाम आदि फुरने में जग खिल जाता |॥ ' 
“आदि फुरण में ही खिल जाती है क्रम की भी लीला । 
पुर्णानाथ क्रम भी भ्रम जेसे श्रममय जगत रंगोला '॥१६३॥ 
महाभूत प्रत्यक्ष दिखाई पाँचों ही हैं देते । 
सिथ्या किन्तु विवेक बुद्धि से काम तनिक ही लेते ॥। 

नास रूप को विषयकारिणी बुद्धि सत्य पाती है 
पूर्यताध नहिं भ्रस्ति भाति प्रिय तक जब तक जाती है १६४ 
जल को पृथ्वी का कारण,जल का कारण प्रगठ अ्रनल है । 
कारण वायु अनल का है पर वायु व्योम का फल है '। 

धीर बुद्धि हो उन्हें विचारो, तत्त्व दृष्टि से रुक के । 
पुर्णंनाथ अस्तित्व विवेचित-होंगे सोंग शशक के' ।।१६५॥।॥। 
प्रथम काये कारणता से यदि उन्‍हें सत्य ही मारने । 

तब भी वे सिथ्या हो होंगे अन्तमुल पहिचाने ।। 
परस्परा से उनकी क्रमशः बिन्दु वही आयेगा । 
पूर्णाताथ भसिथ्यापन कारण सहित लखा जाएगा ॥१६६।। 
हो विकल्प यदि किस प्रकार है जल प्रथ्वी का कारण । 

बहु दृष्टान्त करेंगे शंका को इस, शीघ्र निवारण ।। 
स्वाती का जल एक सोप में पड़कर बनता मोदी । 
पूर्सनाथ कदली में पड़ संज्ञा कपुर की होती ॥॥१६७।॥। 


स्वरूप स्थिति ] पर 


वही बंसलोचन होता है बाँस- मुकुल में -जाकर । 
विष वढ्धेन श्रहि में होता है स्वाती का जल पाक़र ॥ ह 
गर्भ बीज स्वाती- जल ही चातक पक्षी में बोता । 
प्रणंनाथ सब जगह वही जल ठोस रूप में होता ॥१६5॥। 
बर्फ रूप धारण करता है जल घनिष्ठ कुछ होकर । - 
वहु,भी नीलम हो जाता है, बर्फ रूप को खोकर ॥ , 
रूप बनस्पतियों का धरता, पड़कर सेंग बीजों के । 

, पूर्णनाथ: ऐसे, मिलते दृष्दान्त बहुत चीजों के ॥१६६।। 
फेन नमक सिश्री काई, सब हैं रूपान्तर जलके । .. 
जल ही गलकर हो जाते हैं. सभी, श्रन्‍्त में चलके 0 : 
पृथ्वी प्रबंत वृक्ष अतः जल के ही. कार्य सभी हैं ।.. 
'पुर्णानाथ वे ठोस आन्ति से, जल- स्वरूप अब भी हैं,।१9०। 
तन सें ताप बढ़े चलता है तन , से. - छूंद प्रसीना |. 
पावस में वर्षा होती जब- तपता - ग्रीष्म , महीना ॥ 
सिद्ध - हुआ- .अ्रतएव ; झग्नि से , पानी .पदा होता । 
'पुरोंनाथ श्रव्‌ भी वह दाहक ;7 अग्नि वारि बत .घोता ।१.१ ११ 
बायु,- तेज़ का कारण, इसमें भी दृष्टान्त कई हैं। हे 
प्राणायाम, या सैर से, होती है जठराग्नि , नई है; 
वायु-रहित हो, जलता दीपक भी -तुरच्त,बुझ जाता । 
.पुूर्णनाथ निशि. चक्रवात है, सहसा ज्योति, जलाता ॥। १४९ २। कु 


४8३६) ] ' | स्वरूप स्थिति 


तनिक वायु ' कृत घषण से दावाण्नि लगे जंगल में । 

वायु विडोलित वड़वानल जलता समुद्र के जल सें । 

श्रग्नि व सूर्य का तेज अभी इस भॉँति व्यक्त हर छत है । 

“ चुर्णनांथ यह भ्रम है, भ्रब भी तेज स्वरूप पवन है ॥१७३॥ 

जल के घट भीतर प्रवेश से, जल का भक भक करना । 
मिट्टी के ढेले से, जल में बुद घुद का फूट निकलना ॥ 
यही सिद्ध कर दिता है तब हवा प्रवाहित होती । 

“प्रशॉनाथ जंब शन्‍्य गगन में, थोड़ी हलचल होतो ॥१७४॥॥ 

यदि तुमकी सशय, घट व ढेले सें जल हलचल करता १ 

आंदि' स॒ष्टि नभ में जलादि का नास नहीं जब रहता ।। 
नभ विशिष्ट में, जीव की वासना कर्म करे झ्रान्दोलन । 

“ पशंनाथ प्रभु इच्छा या तब होता मारुत 'डोलन १॥१७५।॥। 
शब्द विंयत का गुरण,जिसकी गति तीक्न वायु से भी हैं ।। 
ज्ञांत ' रेडियो से, बस मारुत का कारण नभ ही है। 
जहाँ जहाँ है पवन, गगन भी वहाँ वहाँ मिलता है ।। 

_पूर्शनाथ नभ ही है संच जो अभी वायु चलता है 4१७६।॥। 
शून्य गगन का अर्थ, शुन्य का श्र नहीं है' कुछ भी 
किसी वस्तु का शान न जब, अज्ञान शेष' है तब भी ७ 

. कॉरण है ग्रज्ञान गगन कं, निश्चित नियम हुआ अब) 


व््ल्ष्य 


4 


4 


# स्वरूप स्थिति | [ ३७ 


यह अज्ञान नहीं .दिक्र सहृता ' है बिना सत्‌ सहारे । 
ज्ञान इसे प्रत्यक्ष जंगत सें बाधित करके दारे।। 
था यदि सब अज्ञान, कहाँ से प्रगट चेतना आाई। 
पुर्णानाथ जो रज्जु सपं इब, सब को ही भटकाई ॥॥१७८।। 
नहीं .जानता मैं, स्वरूप अज्ञान इसी को कहते । 
नहीं जानने को जो जाने, उसको साक्षी कहते ।। 
वही सिद्ध बस नहीं जानने को भी करता वित है। 
पूर्णनाथः वह ब्रह्म रूप से शास्त्रों में वणित्‌ हैं. ॥१७६।॥ 
* यही : ज्ञान के आश्रित, है ग्रज्ञान टिका 'कहुलाता ।--८ 
जिस प्रकार सामान्य ज्योति में अन्धकार है छाता |। 
है प्रकाश - यदि नहीं वहाँ, तो अन्धकार भी कला । 
| .पूर्णनाथः ,है पूर्णतया श्रज्ञान इसी ही जैसा ॥१८०॥। 
होता तम अभिव्यक्त ज्योति से है जिस भाँति विवारित । 
जब प्रकाश: होता, विशेष है चारों और प्रसारित ॥ 
उसी “भाँति अभिव्यक्त ज्ञान भी है अज्ञान मिदाता । | 
/ 'पुरणोनाथ मिठने पर जिसका नास नहीं रह जाता ।१८१।। 
या 'स्वेरूप “- विस्मृति को, है:अज्ञान 'विज्ञ बतलाते । 
जिस निर्मित हृष्ठान्त लोक में भी प्रचलित हम,पाते ॥ 
गणित प्रश्त'में तनिक भूल से प्रश्न गलत वह सारा । 
(<धुर्रानाथ: है.:बेचेनी . क्री .फूट मिकलती -धारा:१9८२॥। 


श्ष ] . [ स्वरूप-स्थिति 


यदि न भूल कुछ वस्तु, गलत वह प्रश्व कहाँ से करती । 
होतो जो कुछ वस्तु, बुद्धि की जागृति में भो मिलती ॥ 
किस्तु यथारथ ज्ञान प्रश्न का ज्योंही हो जाता है । 
पुर्णंनाथ जतु लोप भूल का, त्योंही हो जाता है '॥१८३॥ 
नहीं अ्रस्तिमुख को प्रतीति का विषय इसे कह सकते । 
पुनः नास्ति मुख से भी कहने में हम ही हैं छकते ।। 
यही भूल जो है, स्वरूप अज्ञात जगत का कारण । 
पर्णनाथ है अनिर्वाच्य, विधि से होती अवधाररा ॥॥१८४॥। 
शका हो अ्रप्राप्प अनिवंचनीय वस्तु जग भीतर । 
ज्ञात .अहं फुरना माया का तुके नमृता बनकर॥। 

यह अज्ञान यही माया है यहो उपाधि -कहाती | 
पूर्णनाथ जो अनिर्वाच्य बन तेरे सनन्‍्मुख आती ॥॥१८५॥ 
तुम्हीं कहों वह सत या मिथ्या कसा तुभको लगता । 

देश काल क्या श्रहं फुरन का कौन मातु पितु बनता ।। 

है कसा परिणाम फुरण का रंग रूप औ काया। 
पूर्णताथ कब कहाँ जन्म सररसणणादिक कौन बताया ॥१८६ । 
रहिता जन्म प्रगट व्यवहारा श्रस्ति प्रतीता माया | 
निस्तत््वा होकर भी रचकर जग जिसने दिखलाया ॥। 

मृग सरीचिका स्वप्त सिनेमा जादू को कठपुतली!। 
पूर्णानाथ कुण्ठित कर वाणी इसने सबको छल ली ॥॥१८७॥। 


स्वरूप स्थिति ] [ ३६ 


स्वप्न जागरण में तो तेरा 'अरहं फुरतन रहता है । 
सुप्तावस्था में श्रभाव को स्वीकृत तू करता है ।। 
किन्तु वहाँ भी उसका साक्षी “विद्यमान पाते हो । 
पूर्णानाथ अनुभव करने से वंचित रह जाते हो :।१८८॥। 


पर समाधि में निविकल्प, जो अ्रहू॑ फुरन से ऊपर । 
ग्रनुभव साक्षात्कार तुम्हें भी हो सकता है चलकर ॥। 
रहती है प्रिय जहाँ श्रह॑ से रहित स्वयं की सत्ता । 
पूर्रसनाथ यह कहलाती. विद्वत्ता की. विद्वता ॥१८६/। ' 
यही स्वयं की . सत्ता ही है साक्षी भो कहलाती । 
बुद्धि शिरोमरिण इुन्द्रिय भी कर इसका ज्ञान न पाती ॥ 
“पबज्ञातारं केन विजानीयाव जिसे श्रुति कहती । 
पूर्णनाथ साक्षी के साक्षी तक गति किमि हो सकती ।१६०। 
सुख विषयों में नहीं किन्तु वह तव स्वरूप की छाया * 
उनमें सुख की अ्ान्ति कराने वाली है यह माया ॥ 

सुख की श्रेष्ठता उत्तरोत्तर जो दीडे, यह अम है । 
पूर्णनाथ श्रुति श्राश्चय श्रदूधुत दिखलाने में क्रम है ।१६१॥। 
तैत्तिरीय श्रुति क्रमशः संतयुरः सुख का वर्णन करती । . 
नुपसे ब्रह्मां तक सुत का: क्रम बद्ध निरूपण करती ॥। 

इस क्रम में भी भ्रस ही वर्शित ज्ञात अगर हो पाए । 
पूर्णनाथ वह धन्य बुद्धि जो, शास्त्र मर्म तक जाए !।१६२।। 


४ढ ]।! [ रबेधय स्थिति 


शास्त्र सर्स गुरु बिना नहीं सबके हारा खुल पाता । 
शब्द अर्थ के बीच सर्म कुछ और छिपा रह जाता ॥॥ 
श्रुति उपदेश नियत से किस,उस थल पर झुना ?ही है । 
पूर्णनाथ होता न ज्ञात वह, क्या पथ दिखा रही है ॥१६३॥ * 
हैं विवाह की आज्ञा में श्रुति का न श्रर्थ रत होना । 
काम चुक्ति के दमन हेतु तिय काम भोग शृह कोना ॥ 

जुज़े क्षेत्र भें कर न सके जो रण विरक्त हो करके । , 
पूर्णवाथ जीते उस रिपु को तिय का आश्रय करके ॥॥१६४। 
नाना मात्रों की श्रुतियाँ, नाना थल देखी जातीं। 
ऋ्रोच  हई ब्राशोष प्रेष्त उत्साह थेष दिखलातो ॥॥ 
सबत्रहे अआ्राशव्र में विरक्ति को भरी मंत्रणा रहती । 
पूर्णवाय ठेढ़े या सोचे सभी त्याग हित कहती ॥१६५॥ 
शात्त्रों का यह कथन 'साधकों का हित करने वीला । ॒ 
वर्तवान सुख विषय जन्य का त्याग कराने वाला ॥। 
ऊपर के सुख सें विशेष सुख बुद्धि पुनः हो जाए"। 
पूर्णनाथ इस हेतु नहीं श्रुति इस क्रम को बतलाए ।॥१९६॥। 
ब्रह्मा को ब्रह्मानी जेसी सुरपति को इन्द्रानी । 

नर को वेसी हो नारी है तथा श्वान को श्वानी ।। 

पर विश्वुतियों में इनके, श्रन्तर देता दिखलाई। 
पूर्णनाथ 'इसके कारण सुख में, न सिन्नता आई १६७ 
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विषय योग के काल क्रिया में वृत्ति ठहरने वाली । 
उसी वृत्ति में तव स्वरूप की छाया पड़ने बाली ॥ 
दिखलाती है सुख प्रवाह विषयों में उमड़ रहा है। 
पूर्णाथ साया का कौतुक दीखे यही महा है ॥॥१६८।। 
छाया में है साम्य अ्रतः सुख साम्य हुआ सब ही का ! 
है प्रभाव पड़ता वहाँ पर बाहर की वस्तु. जिसी का ।। 
किचित न्यूनराधिकय सुखों में तुम्हें हष्टि आ्राता है । 
पूर्णवाथ यह ग्रहरा क्विया का भेद कहा जाता है ॥॥१६६॥। 
पाप पुण्य योनित्व आदि का वह प्रभाव तुम पाते । 
दर्षण का हृष्टान्त दिखा हम अभी तुम्हें समझाते ।। 
रहित अगर मालिन्य और चाज्चल्य दोष से दर्पन । 
पूर्णनाथ प्रतिविम्ब न दीखे मलिन, न होती कम्पन ।२००। 
उस सुख का हो अनुभव करता है पर नारी-गामी । 
पर चिन्तित रहता है भय से होने के बदनामी ॥। 
श्रधम योनियाँ शुकर कूकर पराधीनता कारसख । 
पूर्णनाथ प्रतिबिम्ब शाच्ति से करे न सुख का धारसण ।२०१ 
शंका हो अरब कार्यो का कारण से पेंदा होवा। 
कार्य रूप में रहने पर भी सच कारण ही होता ॥। 
दोनों बातें सत्य भले पर इसको सातने कंसे ।, 
पूर्सनाथ कारण में मिलते कार्यमृत्ति घट जैसे (२०२॥। 
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कठिन धातुएँ लोहा पत्थर तक गलकर द्रव बनते । 
जल विलीन पावक में होता, गर्म तवे पर पड़ते ।। 
दीप्त अग्नि की ऊष्मा को भी सोख पवन है लेता । 
पूर्रानाथ कारण में सिलना कार्य सिद्ध कर देता ॥॥२०३।॥॥ 


दशगुण है श्राकाश पवन से, पवन उसी में मिलता । 
परुष मधुर शब्दों से परासत मन, भालाता खिलता ।॥ 
वही परस धारण कर लेता, रूप शब्द का फिर से । 
प्रणनाथ बस सिद्ध गगन से, पवन मिले ओऔ निकसे ॥॥२०४।॥॥ 
शब्द निकरूृता मन से, उसका अथे समसाता मन सें । 
गिरा अ्र्थ है भिन्न कहाते, किन्तु अभिन्न असल में ।। 

मन संकल्प विकल्प रूप, निकले मति के संए्य में । 
पूररनाथ होता विलीन भी सति के ही निश्चय सें ।।२०५॥॥ 
निश्चय बुद्धि-स्वहूप तथा मै पन में पैदा होता । 

पुनः उसी सामान्य मैं पने से ही, होता खोंता ॥॥ 

से पन को ही माया कहते शक्ति यही कहलाती । 
पूर्णनाथ यह शक्ति, शक्तिसत से न भिन्न रह पाती ।॥२० ६। 
साक्षी हे वह परम ब्रह्म ही मैं पन को पाकर । 

यही शास्त्र की अन्तिम श्रेणी चरम लक्ष्य जीवत होकर ।। 
सा काष्ठा सा परा गतिः नानास्ति नेह किचन भी । 
पूणननाथ खल्दिदं ब्रह्म सर्वम्‌ न भिन्न अ्रण[] भी ॥२०७॥४ 
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जलसमें संख्यातीत तरगें निशि दिच उठती रहती । 
सागर से हो भिन्न दीखतीं, चास रूप भी धरतीं ॥॥ 
उनकी सत्ता भिन्न नहीं है, जल से तनिक बिचारे । 
पूर्रताथ आधार ब्रह्म में भूत वर्ग तिमि सारे ॥॥२०5॥ 
कारण, सूक्ष्म, स्थुल जगत ओऔ जाग्रत स्वप्न सुषुप्ती । 
तीन प्रवस्था की व्यवहृतियःँ सुख ढुखादि की भुक्ती ॥॥ 
डुन समस्त व्यवहारों की जग सच्चा करके जाने । 
चुर्णवाय इन सब का दिवर्त सत्य नहीं पहचाने ॥॥२०६॥। 
चली निरीक्षण करने जग का चश्मा लाल लगाकर | 
जगत लालिमासय देखोंगे जहाँ कहीं भी जाकर ।। 
चश्मा हरा, हरा जय दीवे, पीत रहे जग पीला | 
पूर्णनाथ जग श्वेत श्वेत से औ नीले से नीला ॥॥२१०॥ 
भहाभूत सिथ्या भी मायापति कृत सत्य हुए हैं । 
अन्त कररप विशिष्ट पुरुष से भी, छल वही किये है ।। 
शो गोचर मन जाय जहाँ तक, माया ही माया है । 
पूर्णनाथ साम्राज्य मृत जम बहिरन्तर छाया है २११११ 
ओबन्ेन्द्रिय आकाश, वरठु मे त्वचा, तेज ने आँखें। 
जल रसना, पएरंथ्वी ने नासा, हप्टा को दे राखे ॥॥ 
करण ज्ञान की पाँच इन्द्रियों सूत सतोगुणक्त है । 
घूर्णताथ कर्मेच्द्रिय. रजडुरा महाभूतनिरमित है ॥॥२१२:+ 


४४ ] [ स्वरूप-स्थिति 
तभ प्रदत्त वाणो, कर मारुत से, पग तेज बनाया । 

है उपस्थ जल से, गुद पृथ्वी से, यद्यपि सब माया ॥। 
मिज तिज तसस अंश से भी प्रत्येक्त भूत ने बाहुर । 
पूर्णनाथ रख दिया पूर्व ही पॉँचों विषय लगाकर ॥२१३॥। 
शब्द गगन कृत परस वायु कृत्त, रूप तेज के द्वारा । 

जल से रस, ओ गन्ध घरा से, इस प्रकार जग सारा ॥॥ 
करण बिबय द्रष्ठा उपाधि-पना त्रिपुटी को भरत बनाये । 
पूर्णवाथ भृतों से बाहर पहुँच जोच किमि पाये ॥२१४।। 
सात्र आँख पर चस्मा रंजित, रंजित दृश्य लखाता । 
चस्मा लाली से न दृश्प सचघुच रंजित हो जाता ।। 
अ्रसत भुत का जब तक द्रष्ठा सत' इब व्यवहार करेगा । 
पूर्णनाथ सत ही वह बनाकर तत्वावरण करेगा ॥२१५॥। 
निर्गेत अन्त:कररा वृत्ति जब विषय देश तक जाती । 
भोतिक द्वार पार कर फिर तक भूत विषय, रुक जाती ॥। 
ताम रूप अपजाल पड़ा, वह तत्व नहीं लख पाता । 
पूर्णनाथ, सच श्रस्ति भाति प्रिय से वंचित रह जाता ॥॥२१६ 
ऐसे ही« कर्मेन्द्रिय की कृति भी भृतों के अन्दर । 
होती है ऋाबद्ध, उने भी सृत वर्ग हैं दुस्तर | 

यह भूतों 'का चस्मा जब तक सादर ' साथ रहेगा। 
पूर्णनाथ यह जीव अविद्या धारा नित्य बहेगा ॥॥२१७॥॥ 
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भूतों के सामान्य सतोगुरा से, मन होता विरचित। 
प्रार्ा रजोगुण से होते है, जिससे सब ही परिचित ॥। 
सत्र संकल्प विकल्प वृत्ति है, सुख-दुःख अनुभव कर्ता । 
पूर्णनाथ प्राण स्पन्दन है, शक्ति संचरश कर्ता ॥२१८।। 
इनके ज्ञान और कृति की भी ऊपर कथित कहानी । 
भ्रम ही इनसे भी पाता है अ्रहं वत्ति अ्रभिमानी ॥। 
ज्ञानेन्द्रिय कमन्द्रिय कृत अनबन होता है जब जाग्रत । 
पूर्यणनाथ मन प्राण करे अ्रम जाग्रत औओ स्वप्तागत ।२१९॥। 
जाग्रत में विषयों का सुख दुख प्रार्य और भन के बल । 
पाता है द्रब्टा, जब मन को वृत्ति ठहर जाती चल ।। 
होता है प्रतिबिम्बित, चेतन का अ्रदृभुत सुख उससे । 
प्ररंनाथ भौतिक पदार्थ का सुख, समके बह सत्र में ॥२२०। 
देहस्थूल तमोगुरा से भरृतों के, बिरचा जावे । 
उदय पाप प्रारब्ध हुए, उसमें विंकार जब आधे । 
दुःख यह नाम और दुःख की अभिव्यक्ति इन्हीं दोनों तक 
पूर्शानाथ मन से द्रष्टा रुक जाता है मानों थक ॥२२१॥ 
पुण्य कर्म से जब विकार का, है अभाव इस तन में । 

सुख के नाम रूप की छाया तब पड़ती है 'मन में ।॥। 
स्वप्ने में भी इसी भाँति पा, नाम रूप में रुक जाता । 
पूर्णनाथ ' उसके श्रागे आनन्द नहीं लख पाता ॥२२२॥। 
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दुष्ट वस्तु कर प्राप्त, वृत्ति आकार उसी का धरती । 
आत्मा की छाया उसमें प्रतिभासित सुख बन पड़ती ।। 
वही वृत्ति पारर अ्निष्ठ जब पाप रूप से फलती । 
पूर्णनाथ दुःख रूप दिखाई आत्मा छाया देती ॥॥२२३॥। 
है इच्छा का विषय पुत्र उसकी माता के मन में । 
प्रभुदित प्रतिक्षय बहु रहतो अपने सुत के जीवन में ।। 

वही पुत्र जब सृतक, हुत्ना इच्छा का विषय नहों है । 
पूर्मनाथ वह दुःख वियुरा। माता हो जाय तहों है २२४१ 
आता को कुछ न्यूत राग था, उससे कम चाचा को । 
सरते पर क़सश दुःख होगा, चाचा को भ्राता को ॥। 

कुल पड़ोस के सम्बन्धी, उसके जो कहलाते है। 
पर्णनाथ ऋमशः न्यूनाधिक सारे दुःख पाते है ॥॥२२५।। 
वही पुत्र निज द्रोहो क्री, इच्छा का विषय नहीं था । 
जीवन में दुःख देता, उसको चाहे जहाँ बहों था .। 
मरने पर बह द्वेष, राग में परिणत होता ज्योंही । 
पूर्णनाथ बह बरी है, हृषित हो जाता त्योंहो ॥२२६॥॥ 
सचमुच सुख-ढुःख का कारख, है नहीं पुत्र की काया । 

नहीं सदा सम्र रहने वाली, आ्रात्मा की वह छाया ।॥। 

राग द्वंष ही अपितु सुख्य कारण,है इन सुख-दु.ख के । 
पूरनाथ गत सुख-दुःख हैं, गतरागद्गंघ पुरुष के ॥॥२२७॥ 
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जितना सुख अनुकूल दशा में, राग किसी को देता । 
उसी अंश में दं ष, दुःख प्रतिकूल दशा में देता ।॥ 
सुख-दुःख के कारण का सारा भेद, समझ जो लेगा । 
पूर्णानाथ इन रागद्वघ को कहाँ ठहरने देगा ॥॥२२८।। 
जग ॒शअज्ञान कहा जाता है भौतिक जग के बाहर । 
इससे ही जग प्रगदित होते सुक्ष्म थुल है आकर ॥ 
जद॒पि यहाँ चस्मा भरुतों का, नहीं एक भी रहता । 
पृर्णंनाथ अज्ञान तभी भी, जीव आवरण करता ॥॥२२६॥ 
इस कारण तन में चस्मा, श्रज्ञान वत्ति का शोभित । 

सुख को करता दिषय जीव यह, किन्तु यहाँ भी मोहित ॥। 
अपने आश्रय विषय जीव को, मुग्ध अ्रविद्या करती । 
पूर्णनाथ सुख सागर तक, जाने से बंचित करती ॥॥२३०॥॥ 
, यद्यपि सुख यह भी निविषयक जिसे भोगता है वह । 
निरावरण अपरोक्ष देखने से, वह है जाता रह ॥। 

यह चस्मा अ्ज्ञान मात्र है, इस अभाव का काररखा । 
पूर्णनाथ सुख सत्य मिले, जब चस्मा होय निवारण ।२३१। 
स्वप्न जागरण दोनों में है होता भ्रूतों से भ्रम । 
सुप्तावस्था में श्रम करता, जीव अवियदया का तम ।। 

इन तीतों में सुल्ाभास, है सच्चे सुख की बाधा ॥। 
पूर्णवाथ कृतकृत्य बही, जो सुख के सुख को साधा ॥२३२॥। 
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शंका होवे यदि समाधि सबिकल्प सभी से न्यारी। 
नहीं भूत भय यहाँ, नहीं श्रज्ञान जन्य श्रंघियारी ॥। 
शुद्ध सतोगुण वृत्ति ज्ञान को अनुभव करने वाली । 
पूर्णनाथ सुख स्वच्छ ज्ञेग का यह तो सत्य निराली ॥२३३। 


सच है यह सद्वृत्ति निकल कर बनती सुख श्रनुयोगी । 
किन्तु प्रमाता बनता है, सुख शेय विषय का भोगी ॥॥ 

यह सूख है प्रतिबिम्ब, बिस्व इसका जो सुख कहलाता । 
पूर्णवाथ यह जीव, नहीं उसका श्रनुभव कर पाता ॥२३४।। 
वही बिम्ब साक्षी “स्वरूप” है, जीव उसी को पाकर । 

सुख को, निज को, विषय ब्रह्म को, एक समभता आकर ।॥ 
रहित विपर्यय शंशय से हंढ़ दशा यही होती जब । 
पूर्णनाथ अनुभूति यही अपरोक्ष प्राप्त होती तव ॥२३४५॥। 
बाह्य पदार्थों का सुख, जाग्रत में प्रतीत जो होता । 

वह प्रतिबिम्ब निजी स्वरूप का, यथा कॉँच सें होता ।। 

सुख अशिन्न प्रतिबिम्ब सभी समझे, जो देखें दर्पल । 
पूर्णनाथ निर्वोज दशा तिसि नहीं भेद का दर्शन ।॥॥२३६॥ 


जाग्रत में पदार्थ के सुख दुख, सनो विषय जो सुख-दु.ख । 
स्वप्ने के सुख-दु ख, सुधुप्ति अ्ज्ञान वुत्ति सुख ही सुख ।। 
श्रो समाधि सविकल्प प्राप्त प्रतिबिस्बित सुख, वह करता । 
पूर्णनाथ सबको स्वरूप से निजी अभिन्न समझता (॥२३७॥। 
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सारे सुख आभास उसी के, वही सभी का भोगी । 

इस विरोध को समझ लिया,फिर सुश्र हित क्‍यों गति होगी 
निजानन्द सें मग्न समझता भिन्न न, सत रज तम सुख । « 
पूर्णनाथ हो कोटि काँच, मुख बिम्ब, एक ही है मुख ।२३५। 
उसी फुरण का पुनः विष्णु के, जानो अति दुर्भद्य रहस्य । 
जिसे पकड़ कर सभी जीव है, जकड़ गये हो माया वस्य ।॥। 
एक एक फुरने में उनके, लगे हुए कोदिक ब्रह्माण्ड । 
पूर्णनाथ तन्‍्वी लतिका में, लगते जंसे बहु कुष्छाण्ड ॥२३६॥ 
प्रति ब्रह्माण्ड नियामक ब्रह्मा, प्रथक्‌ पृथक है लगे हुए । 

प्रति ब्रह्म के नीचे, अगरणित देव फुरण हैं जगे हुए ॥। 

देव जीव विधि के कार्य फुरन है, जिसकी पुनः कार्य फुरता । 
पूर्णनाथ सपने में परिरत, रचती किर असंख्य सपना २४० 
कार्य फुरण का सपना ज्योंही, जीव रचित ब्रह्माण्ड बना । 
चही विश्व फिर बन तेजस, उस सपने के संत्तार सना ॥ 
अपने आविर्भाव काल में, रचा रचाया पा करके । 
पर्णनाथ जाना वह सपना, जग इम्र जान पिथ्या करके ।ए९४१। 
का फुरण कृत सपना, जग हरष्टा भो कार्य फुरणकृत है । 
समसत्ता वश सत्य मानकर, फुरण प्रवाह निमज्जित है ॥ 
निजी चक्षु से स्वप्न जगत को, मिथ्या करके लेना जान । 
पूर्णनाथ है उसे असम्भव, जब तक हो न विश्वगत ज्ञान ॥। 


रा [ स्वरूप स्थि त्ति 


पुनः विश्व में, वह तेजस जब अपना फुरण विलय करता । 
प्राप्त किया एकत्व उसो से, अद ने स्वप्तभप से डरता ।॥ 
त्थों यहु जीव न विष्णु फुरण में जब तक कर निज फुरण 
बविलीन ।! 
पूर्णनाथ पा लेता अश्राखेंत विष्णु फुरण की तत्र तक दीव २४३ 
कारण फुरना निज स्वभाव वश, करती रहती आवरत्तन । 
निज स्वरूप का करती रहती, चक्र रूप से परिवर्तेन ॥॥ 
फुरने से फुरनान्तर होती, लेकर जादू मय संसार । 
पूर्णनाथ चेतन उसमें आबद्ध न पाता उसका पार ॥२४४॥। 
फुरण धर्म ग्रमुसारी होता, यही जीव का है क्लीचत्व । 
यही मुर्खेता करती उसक्ता, अनुदिन परिवर््धित क्लिष्टत्व !। 
कार्य फुरन कोई, न जीव को कभी दिखा निज रूप छले । 
पूर्णनाथ यह तब सम्भव, जब कारख फुरदा आँख मिले २४५ 
कार्य फुरण की आँख, स्वतः कारण फुरने सी हो जाये । 
दृष्टि दोष के कल्मष को यदि, जाग्रत द्रष्टा धो जाये ।॥ 
जो समेट निस्सेष फुरन, हरि फुरना साहि सिला सकता । 
पूर्णनाथ वहु व्यक्ति इसी जग में, हरि दर्शन पा सकता २४६ 
किसी पुरुष को देख रहो, मातृत्व हृष्टि से जब माता । 
विषय ब्रह्म पर दृष्टि हेतु, सुत का प्रारोपण हो जाता ॥। 
माता उर से द्रवित सुधा, वात्सल्य भाव लगता बहने । 
पूर्णनाथ सत सुख आजाता, सुत सुख का जामा पहने ।२४७। 
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पुरुष वही जब बन जाता है. निज नारी का हृष्टि विषय । 
अहापने पर आरोपरणए से, हो जाता पति का निश्चय |! 
कहते नटते रिझते खिभते सिलते खिलते लजियाते । 
पूर्णनाथ वे भरे भवन में, करते नेनन से ही बाते ।।२४८॥ 


भगिनी निज हृष्ट्यानुसार, उस नर को अ्राता समान रही । 
अाता उपहित परस त्ह्म को, किन्तु नहीं पहचान रही ॥। 
साता नारि बहिन तीनों, उस प्रभु सुख से वंचित रहते । 
पूर्णनाथ इसको ही माया. अश्गस निगम सभी कहते ॥॥२४६ 
वही ब्रह्म कर विविध दृष्टि संग, विस्मृत कर निज रूप दिया 
होकर हृढ़ आबद्ध दृष्टि सें तदचत ही व्यवहार किया ।॥। 
मातु पत्नि अनुज श्रादि, बना उस दृष्टि दोष का ही प्रेरा । 
पूर्णताथं अब नाम रूप का, पार न कर सकता घेरा ।२५० 
आत्मा रूपी दृष्टा की ज्यों, पुरुष ब्रह्म॑ रूपी बाहर । 

लेता है सुत, पति, भाई का, रूप आन्ति से धारण कर ।। 
हृषिट दोष के कारण से ही, दोनों दृश्य और द्रष्ठा 
प्रशंनाथ करते हों मानों, सार्थक निज सज्ना सृष्ठा ॥२५१॥ 
ज्योंही निर्मल दृष्टि हुई बस, त्योंही शान्त हुई न्रिपुटी । 
त्रिपुटी की विध्वंस कारिणी, व्यापक ब्रह्म ज्योति प्रकटी ॥ 
श्रमृत बिन्दु लगे बरसाने, फिर स्वरूप निष्ठा के कन्द । 
पूर्सनाथ सागर ही सागर, रहां अन्त में ब्रह्मनन्द २५२॥। 
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दृष्टि गुधिष्ठिर की जगतो में, बुरा न कोई नर पाई । 
दुर्मोधन की दृष्टि, भला पाई न जगत भर फिर ग्राई ।। 
जैसी जिसकी दृष्टि, सृष्ठि भी वेसी ही उसकी रहती । 
पूर्णनाथ अतिगृढ़ विषय यह, श्रुति प्रयत्न करके कहती २५३ 
विषय विवश जद्जआञान्त बहिमु ख, हृष्ि दोष निज नहीं लखें 
स्वगत दोषगुण बाह्य विषय में, करके मिथ्या आ्रारोप * ख ।। 
अन्तर सुख अभिव्यक्ति दृष्टि ने, बाह्य वस्तु में दिखलाया । 
पूर्णनाथ जीवत्व यही है, यही कहाती है माया ॥॥२५४।। 
खरे धुर्ख यदि किचित भो सुख, बाह्य वस्तुओं में होता । 
सकल सुलभ सुख सामग्री संचय कर्ता नृप, क्यों रोता ।। 
प्राप्तिकाल सुख प्रद प्रतीति से, यदि पदार्थ हो सुखदाई । 
पूर्णानाथ उस क्षण से उसमें. क़मिक न्‍्यूनता क्‍यों आई २५४५ 
तब व्यापार सुदूर देश में, पत्र वहाँ से यदि आया। 

लाभ अप्रत्याशित का, मंगल समाचार तुमने पाया ॥| ह 
कहाँ लाभ, वह द्रव्य कहाँ, सुख कंसे, फिर आया मन में । 
पूर्णनाथ असम सुख पदार्थ है, तब सुख छाया है उसमें २५६ 
सुरुचि भोज्य के प्रथम ग्रास सें, सुख तरंग जो लहराये । 
कहो तुम्हीं वह प्रथम सरिस ही, पीछे भी क्या रह जाये ।। 
तुम्हें भ्रद्य पर्यन्‍्त मिला, आ बाल्य काल जो सुख सारा । 
पूर्सनाथ तुम नहीं तनिक क्‍यों, ग्राज सुखी उसके हारा २५७ 
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नाड़ी संघर्षण्ण से वारी भग में, सुख अनुभव करता । 
रुधिर सूत्र मल का जिससें से, भरना सतत बहा करता ।॥॥ 
घर्षण में सुख नहीं, वृत्ति तव टिकती है उसके आश्षय । 
पूर्रोनाथ प्रतिबिम्बित छाया देती, उससें सुख निश्चय २४० 
दर खाज आरम्भ करो, उस सुख में मन होता बिह्ूल । 
जहाँ क्रिया वह बन्द जले त्वक्‌, दुःख से मन है तुरत बिऋल 
तदपि ज्ञान यदि नहीं हुआ, सुख गति का जिस पामर नर को 
पुर्णानाथ कसले कटि अपनी, वह चौरासी चक्कर को २१६ 
अशुचि वस्तु में करवा देती है, शुचि बुद्धि यही माया । 
घुरिषत वस्तु का केन्द्र, नहीं तो क्यों कर प्रिय लगती काया 
दुःख में भी सुज बुद्धि कराके, सब जोबों को यही ठंगे । 
पुर्यनाथ विषयों में क्या उत, जो इतने रसमर्मीय लगे २६० 
यह अनित्य क्षणभंगुर में, है नित्य बुद्धि करवा देती । 

जग अनित्यता भगठ, अ्रन्यथा कैसे सर्वाह फंसा लेती ॥ 
आत्म बुद्धि इस मौतिक तन में, कर देती जो निरे अनात्स । 
पूर्रनाथ में कर्ता भोक्ता। इसमें साथा का प्रगट सहात्म २६१ 
ख्रद्वितीय नित सुक्त उप यह, आत्म तत्त्व है व्याप्त हुआ । 
असद्रप जड़ जग भ्रषंच जो, सन्छुख दृष्टि समाप्त हुआ | 
अचल ख़टल घन रूप व्याप्त कूटस्थ, नहीं शा जा सकता । 
पूर्णनाथ वन भौतिक फिर यह: चक्कर कहाँ लगा सकता२६९ 
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कर्म भोग, फिर कर्म भोग का, केसे नित चलता चक्कर । 
स्वर्ग नरक किसको होते, फिर कौन जन्मकर जाता सर ॥। 
ऐसी शंका करे मृढ़ जन, सत्य जिन्हें लग जगत रहा । 
पूर्णानाथ फिर कहाँ समझने दे, उतका श्रज्ञान महा ।२६३॥ 
विद्य त जो सत्ता देती, बह होती दित्य अ्रसंग यथा । 

है वह ज्योति स्वरूप, ज्योति को प्रगठ नहीं करे त्था ॥। 
निर्मित कॉच धातु का लट्ट चूर चुर जो हो जाता । 
पर्णनाथ उसमें क्या गुण जो, प्रगठ प्रकाश करा पाता २६४ 
यह खटके की महिमा जो, लट्टू बिजली संयोग करे । 
जितने नम्बर का लट्टू , बस उस नम्बर की ज्योति करे ।। 
बिजली, खटका, लट्टू तीनों, यदा एक में मिल जाएँ । 
पूर्णाताथ प्राकट्य ज्योति को, कार्य रूप में दिखलाये ।२६५। 
तनस्थूल में सर्वे सुक्ष्म जो, बुद्धि भुतकृत कहलातो । 

यथा कर्म यह हर छट में न्यारी न्यारी क्षमता पाती ।। 

यह भूतों का. कार्यमुत जड़, यह भी जड़ है इस कारण । 
पूर्णानाथ यह ज्ञान कर्म को, कभी न कर सकती धारण २६६ 
साक्षी विद्य त सहश, अहं फुरता होती खटका की सी । 
आकृति होती तथा बुद्धि की, लट्टू को आकृति जैसी ॥। 

जब साक्षी का अहं फुरन का, हुआ परस्पर प्रथम मिलन । 
पूर्यताथ है प्राज्ञ वही, अभिव्यक्त फुरन विशिष्ट चेतन २६७ 
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साक्षि फुरन, विद्युत खटके इव, मिलते जब लट्टू सति से । 
श्प्रगट प्रगट ज्योति बनते है, तेजस विश्व उभय क्रम से ।। 
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साक्षी, फुरना, बुद्धि मिलन से, होता प्रगट विशेष प्रकाश । 
पूर्णनाथ है प्राज्न काल तक विद्यवान तम, पाता नाश ।२६८। 


साक्षी से उठकर वह में पत्र, आकृति में मति के ढलता । 
में तन हूँ अभिमान यहाँ से, होकर आगे को चलता ॥। 

मै कर्त्ता हूं भोक्ता हूं इस विधि, चलने लगते व्यापार । 
पूर्णानाथ तादात्म्य यही है. मति साक्षी का एकाकार ।२६६। 
लट्टू की क्षमता से होता वह प्रकाश, ज्यों नानाकार । 
त्योहीं चींटी से ब्रह्मा तक, दीखे ज्ञान अनेक प्रकार ।। 

है जिसका यह ज्ञान एक, वह साक्षी है सबका सामान्य । 
पुर्शानाथ तन सबके सिथ्या, यह भी होता सबको सान्‍य ।२७०॥ 
यह अभिव्यक्त प्रकाश जीव है, कहते आगम निगम पुरान । 
गमनागमन इसी का होता, इसको ही अज्ञान व ज्ञान । 

घटे पुर्णाटष्ठान्त नहीं यह, ऐसा श्रद्धितीय पघिद्धान्त । 
'पुरोनाथ जनन्‍्मान्तर हित अब अन्य बताता हू दुष्टान्त ।२७१॥ 
विद्यत है जब वही सिनेमा गृह के बीच पहुच जाती । 

सहित प्रकाश खेल की रचना,श्रस्ति भाती प्रिय दिखलाती ।। 
नाम रूप की उस प्रतीति में, बन जाता क्षण भर संसार । 
पूर्णनाथ उसमें रत होकर, देते जन गृह कार्य विसार ।२७२। 
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कारण विद्य्‌ त साक्षी है, फिर विशेष रूप फुरता विद्युत । 
उसके झागे चक्कर करती, मनकी रील चित्र से युक्त ॥। 

यही रीलगत चित्र वासना, मनगत हुई इम कहे जाते । 
पुूर्णानाथ जिनके संकल्पों से, जग दृश्य रचे जाते ॥।२७३॥। 
चित्रों से मिल चित्र, दिखाती विद्युत, जसे पर्दे पर । 
साक्षि ज्योति सन से हो, लाती जगत ब्रह्म में त्यों बाहर 
चित्रों से उपहित बिजली हैं, होते चित्र नहीं कुछ भी । 
प्र्णनाथ जग में बाहिर के बसे दृश्य नहीं कुछ भी ।॥२७४। 
चालक रोल घुमाता जेसे, रील घूमती है बसे । 

जीव दास्योषित बन नाचे, कारण प्रभ्च॒ चाहे जेसे ।। 
किप्तपि नहीं वश में चित्रों के, ध्वनि रिकार्ड से निकल रही। 
पुर्णेनाथ अम होता, चित्रों सें से ही ध्वनि निकल रही ।२७५॥ 
कार्य किया करते है. तत्तत देव अ्रक्ष के अभिमानी । 

देह कार्य करता है, ऐसे भ्रम करते है श्रज्ञानि ।! 
इन्द्रिय हार भरोखे नाना, सब पर देव विराज रहे । 
पूर्णनाथ बाहर भीतर के, वे ही कर सब काज रहे ।९७६। 
विद्य्‌ त में है नहीं, चित्र सें सब विकार आना जाना । 
षडविकार जीवों में कल्पित हैं, तिमि ही कृतियाँ नाना ।। 
वस्त्र जीरो जेसे तज कर नर, नये नये धारणा करता १ 
पूर्सनाथ तज जीव जीर्ण तन, तेसे नव शरीर घरता ।२७७ 
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जब तक हैं ये चित्र वासना, चित्त रील में लगे हुए । 
जब तक साक्षों का प्रकाश है, चित्रों का सेंग किये हुए ॥। 
अपने शुद्ध प्रकाश रूप को, जीव विस्पृत कर देता । 
पुएेनाथ वह समझे, मानों चित्र रूप में धर लेता ॥२७५॥। 


विगत वासना चित्र हुई सन रील जहाँ सहान निर्मल । 
होगी वह फिर स्वच्छ शुद्ध, अपने काररा। स्वरा में चल ।॥। 
बह होगा चेतन्‍्य रूप, ऋूस अंघधक्रर सब नासेगा । 
पर्शनाथ सामान्‍य ज्योति में, निजानन्द ही भासेगा ॥॥२७६। 
है जन्म न इसका होता, यह मरण कदापि न पाता । 

हो करके फिरसे होना, सम्भव यह भी न दिखाता ।। 
म्रञज॒नित्य इसे कहते हैं, शाश्वत पुरारा कहते है । 
पुरण तन बध्य हुए भी, इसको अबध्य कहते है ।।२८०।। 
इसको न शास्त्र बीच सकते, पावक न जला सकता है । 
अल इसे न गीला करता, मारुत न डुदा सकता है ।॥। 
कटने जलने से ऊपर, गलने सुखने से बाहर। 
पूरण नित व्यापक घन है, यह अचल सनातन होकर २८१ 
खव्यक्त अचिन्त्य स्वरूपी, यह कहलाता अविकारी । 
कहल्पित आरोपित ही, है इसमें व्यवहृतियोंँ सारी ॥। 

है सुक्षम इन्द्रियाँ तव से मन इड्म इन्द्रियों से भी । 
'पुरण मन से बढ़ मति है, यह है ऊपर मति से भी !२८२। 
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सस्पुर्ण जगत का उद्भव, या प्रलय समस्त जगत का १ 
कुछ भी न परे है इससे, यह आधिष्ठान है सबका ॥। 
थागे में सशियाँ जँसे है, रहती हुई पिरोई। 
प्रण सब लोक इसी में है गुथे, न बाहर कोई ॥॥२८३॥॥ 
जल में रस यही कहाता है, तेज यही शशि रवि का । 

वेदों में प्रशव गगन में है शब्द, व पोरुष नर का ॥। 

है पावन गन्ध घरा का है, ज्योति ज्योतियों का भी । 
प्रण जीवन शूतों में हे, तप तपस्वियों का भी ॥॥२८४।॥ 
यह है भूतों का सारे, कहलाता बीज सनातन । 

है बोद्धा बुद्धि का, तेजों का तेज यही है पावन ।। 

बल का बल भी है, यह ही है रहित काम राणों से । 
प्रण छबि प्रकट इसी की, धर्माविरुद् कामों से ॥२८५॥।॥४ 
सात्विक राजस तामस सब, इससें ही भाव खिले हैं । 

या थों कहिये गुण तीनों, इससें से ही लिकले हे ॥॥ 
व्यापक होने के कारण, यह गुण से बद्ध नही है । 
प्रण सब गुर इसमें हो है व्याप्य स्वतन्त्र नहीं है ।।२८६॥४॥ 
इन ज़िगुण सयी भावों से मोहित यह है जग सारा । 
सकता न जान, यह अव्यय, आनन्द स्वरूपी धारा ॥। 
इसकी तरंग रूपा है, देवी गुणवाली साथा १ 
प्रण वह ही तरता जो, इस सायापति को पाया ॥२८७।॥ 
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(नस्सेष रूप से यह ही, सब वर्तेमान को जाने। 
सब भूत भविष्यत को भी, कोई भी इसे न जाने ।। 
यह कवि पुराण अनुशासक, अणाओं में भी श्रणएु यह ही। 
प्रण धारक सब का, यह तेंस परे, ज्योति है यह ही ।२८८ 
इसको सहात्या जत पाकर, संसिद्ध परम गत होते । 
दु.ख धाम अनित्य जगठ में, फिर कभी न पेदा होते ।। 
बहा पर्यन्‍्त सभी जग है आने जाने बवाला। 
प्रण फिर जन्म न पाता है, इसको पाने वाला ॥२८६॥। 


दिन थुग सहस्त्र ब्रह्मा की, लिशि भी है इसी बराबर ॥ 
अव्यक्त उसी से है, विन में व्यक्त प्रगटते आकर ॥॥ 
सब भूतवर्ग प्रवश हो, पैदा होता मंतर के दिन में । 
प्रण परवश हीकर ही, होता विलीन फिर निशि में ।२६० 
यह चक्र चला करता है जिसमें, वह सर्व परे है । 
व्यक्तों अ्रव्यक्तों से, वह अत्यक्ते स्वरूप धरे है ॥। 
है वही सनातन क्रेवल भूतों के मिद जाने पर। 
प्रण अवशेष सभी का, अज अमर अनादि अनश्वर ।२६१॥ 
अक्षर अव्यक्त कहाता, गति परम इसे ही कहते । 
पुन्रागस यहाँ न होता, सब परत धाम है कहते ॥। 
अव्यक्त मूर्ति के हारा, सारा जग व्याप्त हुआ है ' 
प्रण सब भूत इसी में, उनमें यह चहीं बँधा है ॥॥२६२।। 
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आकाश व्याप्त जिंसि, मारत चक्कर करता है नभ में । 
वैसे सब भूत अ्रवस्थित, चाच करते हैं इसमें |। 

सब भत प्रकृति में जाते, इसकी गोद सहा प्रलय में। 
प्रण इससें ही होते है पेदा, सृष्टि उदय में ॥।२६१३।) 
यह प्रकृति इसी के वश ही करती है रचता । 

सब मत दँधे हैं जिससे, यह प्रकृति कहाती फुरना ॥। 

ये सभी कर्म फुरते के है, इसको बॉघ न सकते । 
प्रण उदासवत्‌ को इसे अपसक्त, बना किसि सकते ।२९६४। 
इसके वश सचराचर जग है, प्रकृति बनाया करती । 
इसके ही वश होकर के, संहार सभी का करती १ 

क़तु यज्ञ स्वधा ओ्ौषधि है, है मन्त्र अज्य भी यह ही । 
प्रण यह ही है पावक, फिर है हविष्य भी यहु ही ।२६५। 
है पिता जगत भर का यह, है यही जगत की माता । 

है यही पितामह सबका, कारण सबका कहलाता ।। 

यह वेद्य प्रणव पावन है श्ोंकार बीज वेदों का । 
प्रण कारण भी यह है, ऋक्‍साम यजुरवेदों का ॥२६६।। 
यह सम हैं सब भुतों में, प्रिय हु ष्य न इसका कोई। 
उत्पत्ति न जाने इसकी, सुरगणण सहर्षिगशण कोई ।॥ 

सारे देवों ऋषियों का बस, यही आदि कारण है । 
प्रण इससे अणु, अए] है इसमें ही सब क्षण क्षरप है २६७ 
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शमदस सत ओर क्षमा सब, धीज्ञाव असंमोहादिक । 
सुख-दुःख अभाव भाव इससे ही होते भय आ्रभयादिक ॥। 
यश अ्रयश दान तप समता, संतोष अहिलसा सारे । 
प्रण ये भाव सभी है, इससे ही न्‍्यारे न्‍्यारे ॥२६८।। 


सर्प्तषि व सनु सनकादिक, इसकी सावस रचना है । 
जिनसे उत्पन्न यहाँ की यह सारी लोक प्रजा है ।॥। 
है यही सभी की उत्पत्ति, है यही सभी का पालन । 
पुरण इससे हो होता, सवराचर का संचालन ।।२६६।। 


स्वयमेव स्वर्थ को जाने, श्रतुभव से वहाँ शुद्ध मति । 
भुतेश भुत भावन है, देवों का देव जगतपति ॥। 
इसके कदापि बिस्तारों का, अन्त नहीं हो पाता । 
प्रण भुतों के आशय में, झात्मा यह कहलाता ॥३००॥। 
हैं आदि यही सूतों का, है अन्त यही भृतों का । 
श्रम से सत हैं, ये लगते है, मध्य यही भृतों का ।॥ 
केवल सारे भूतों का, जो भी है बीज यही है । 
प्रण चर अचर सभी में, इससे कुछ भिन्न नहीं है ॥॥३०१। 
अब तक तो ब्रह्म निरूपण में, शास्त्रीय ज्ञान भरमार रही। 
इसमें स्वरूप निष्ठा की सुल्दर नहीं, एक रूतकार रही ॥। 
ब्रह्म॑ क्‍्य प्राप्त वह॒ जीव उलद कर, साक्षी में निज भान करे 
तब पूर्शंनाथ सिठ जाय देह की, सब श्तीति निज ज्ञान करे 
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अभ्यास नहीं करता होगा, जब सहज समाधि लगायेगा । 
तब अहं फुरन में विशि दिन उसको, बहा ब्रह्म दरसायेगा ।। 
बाहर के दृश्य वस्तु विषयों का, होस सहज ही छुटेगा । 

औ पुणेताथ तब नहीं अखण्डाकार, तार वृत्ति हूटेगा ३०३) 
झादत प्रवाह से तब इन्द्रिय की, शुद्ध मन से क्रिया होती । 
जिसके हारा सामान्य दृत्ति की, है रक्षा संज्ञा होती ॥॥ 
सनयुत इन्द्रिय या केवल सन से, होती है जब क्विया वही । 
है पूर्णानाथ यह वृति विशेष है चिल्तन में भी वत्ति यही ३०४ 
जिसकी यह ब्रह्माकार रहे, जो वृत्ति विशेष कहाती है । 
निष्ठा स्वरूप में उसी पुरुष की, सत्य बताई जाती है ॥। 
सामान्य वृत्ति से होते है, व्यवहार सभी उसके तन के । 
प्रांनाथ स्वतः वशीभरूत प्रभु में, उसके लक्षण भन के ।३०५॥ 
शंका हो जनक प्रश्नृति के, केसे चलते थे व्यवहार सभी । 

तो वे थे बाहर के धर्मो से, विचलित होते नहीं कभी ।। 
शुकदेव लेंगोटी तुम्बी की रक्षा करने को घबराये । 

पर पूर्णनाथ नृप कहे, जनकपुर जलता है तो जल जाये ३०६ 
दो धर्म बुद्धि के होते है, आगन्तुक सहज कहे जाते ।' 

है निज स्वभाव का सहज ध्से, आगन्तुक बाहर से आते ॥। 
जँसे कुपुत्र के दुव्येवहारों पर, दुःख होता माता को । 

वह पूर्णनाथ उसके सुधार हिंत, करती देर विधाता को ३०७ 
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दुख है आगन्तुक पर सुधार हित, सहज धर्म होना आतुर । 
उस सचुर हास सें बालक के खिल उठता है माता का उर 
विस्घुत कर सब दुव्यंवहारों को, मधुर प्रेम लगती करने । 
फिर पूर्णनाथ उसके आालिगन के प्रमोद से, मनन भरने ।३०८ 
वेदान्त ज्ञान जो आगन्तुक, धर्मों में खिलता है केवल । 
शास्त्रीय ज्ञान उसको कहते, वह नहीं ठहुरता आगे चल ॥। 
जब वही ज्ञान है सहज धर्म में, उसी बुद्धि के खिल जाता । 
वह पूर्णनाथ नर धन्य जगत में, तिज स्वरूप सें सिल जाता 
प्रायः दो गुण मति में होते, वे है निर्मलता चतुराई । 
दोनों सम्भवतः एक बुद्धि में, होते प्राप्य नहीं भाई ॥। 
रजगुण से होती चतुराई, सतगुण से आती निर्मलता । 

है पूर्णवाथ दोनों के भीतर, अतिमहान अन्तर सिलता ३१० 
रजगुरा सम्भूता चतुराई में, पड़ती जब सात्विक छाथा॥। 
परिणत करती है कुशल रूप में, संज्ञा दक्ष वही पाया । 
जब सतगुण जाया निर्मलता में, सतगुण की छाया आती ।। 
तब पूर्णनाथ निर्मलता वह, सच्चे विवेक सें ढल जाती ३११ 
है जिसका अ्रन्त करण दक्ष, वेदान्त घुरन्धर हो जाये । 
योक्तिक शास्त्रीय प्रभारोों का, सब ज्ञान कुशलता मिल जाये 
पर उसे अ्रखण्डाकार वृत्ति का, मिलता सम्भव कभी नहीं । 
है पूर्सरनाथ निशिदिन जिसका वह, ब्रह्म विषय अतिरिक्त नहीं 
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बालक के अल्पावस्था में मरने पर, क्षण भर सब रोते | 
पर क्या उस संतप्ता साता के तुल्य, रुदन सबके होते ॥। 
ऐसी ही गति समझो भाई, जिसको विवेक हो जायेगा । 

वह पूर्णनाथ अश्रब बात कुशलता की, फिर नहीं बनायेगा ३१३ 
हर श्रद्धि नहीं मश्णि मिलती है, मिलती न सभी करि गजसुक्ता 
हर बन से चन्दन नहीं मिले, वेसे ही हर सीपी सुक्ता ।। 
इस भाँति साथु सच्चे हर थल पर, कभी नहीं पाये जाते । 
हा प्रांचाथ कहलाने को तो, सभी साधु ही कहलाते ।३१४ 
बनने लगते सब ही नेता, मंद्रो पर सधु भाषर्त देते । 

लख जलता देश गरीबी से, पर कया लब्बी आहे लेले ॥। 
पतित्रता कहशना सरल सहा, पर कठित सहा सचसुच होना 
बस पूरानाथ वास्तविक साधु का, है ऐसे दुर्लभ होना ३१५ 
साक्षी स्वरूप को खोकर, जीव संगी बन जाता फुरने का । 
लेता न नाम सच्चिदानन्द, निष्ठा के प्रति फिर सुरने का ॥। 
करता है लक्ष्य विषय को जिस, उस इन्द्रिय से बाहर जाता 
या पूर्णनाथ फिर जगत सानसिक में भीतर चक्कर खाता 
आकृति लेता है खींच विषय की, रागी हो अपने सन सें । 
अनुसार उसी कर देता है. आरम्भ सटकना जीवन से ।। 

है यही वासना कहलाती, अज्ञान मल से है रहता । 

बस प्रानाथ अज्ञान जगत का, कारण हुआ वेद कहता ३१७ 


स्वरूप स्थिति |] [ ६५ 


अपमानित होकर मिन्रद्रोह का, चित्र खींच गुरुद्रोण लिये । 
तत्पर हो पाँचों पाण्डव को, शस्त्रास्त्र आदि उपदेश किये ॥। 
फिर द्वुपद द्रोर्प से झ्पमानित जब, अजु त उन्हें पकड़ लाये 
कर पुरणोनाथ यज्ञादि तीन संताने, प्रतिकृृति हित पाये ३१८ 
सथ दानव की रचना में, दुर्योधन का जो अपप्तान हुआ । 
था वही चिंत्र मन में जिससे, पांचाली का पट हरख हुआ 
सन में था चित्र हृपद तनया के, चीरहरण का गड़ करके । 
तब पूरनाथ जंघा चीरे, दुःशासन की भीस पकड़ करके ३१६ 


दुर्योधन का उपकार, चित्र ये कर्ण ने उत्तार लिये ऐसा । 
हृढ़ता के सन्मुख उनके, इस उपदेश कृष्ण का भी कसा ॥। 
अ्रब भी जिस नर ने चित्त कमरे में, जेसा फोटो खींचा । 
है पूर्णनाथ जीव बँध फुरने, त्यों फिरता ऊंचा नीचा ३२० 


है जगत, चित्र फुरने में जब तक, वह चेवेंकर लगावेगा । 
वराग्य जगत से हुआ जिसी दिन, विषय ब्रह्म को कर लेगा 
सुख ब्रह्म लोक पर्येन्त तुच्छ, मिथ्या प्रतीत होंगे सारे । 


श्‌ 


बह पूर्रोनाथ अब वन्य भटकता था, जो चिन्ता के मारे ३२१ 
निज २ फुरनों में सब ही, यत्किड्चत प्रभु की इथ्छा करते 
उस फुरने के अनुसार हुए. उस साधन पथ पर भी चलते ।। 
उत्तम जिज्ञासु वही जो तज दे, उभय लोक का सुख सारा । 
है पुर्णोनाथ कोई न शक्ति, जो लोढा दे उसकी धारा ।३२२ 


रद] [ स्वरूप-स्थिति 


जब वह घुमुक्षु तन में मैं पल इव, निज स्वरूप में जाएगा । 
ब्रह्म से पाकर ऐक्य वही, फिर जीवनसुक्त कहायेगा ॥॥ 
सुख का अनुभव जब बाहर है, विद्वान इसे अज्ञात कहें । 
यदि पुर्णानाथ अपरोक्ष हुआ निज मे, बस उसको ज्ञान कहें 
अपना ही श्रात्मा मुक्त रूप, इस ज्ञान उसी का हो जाए । 
बन्धन स्वरूप है वही, अगर दविस्मरशा उसी का हो जाए ॥ 
यह भाष्यकार का वंचन, हृदयगत जिसको भी हो जायेगा । 
वह पुर्रनाथ जग से उपरत हो, सहज समाधि लगायेगा ३२४ 
जीव मरने के समय निज वासना अलुसार । 

जिस विषय की ओर अभिम्तुख दृष्टि देत पसार ॥। 

त्याग यह तन, प्राप्त करता दूसरा जब देह । 

नाथ प्रणण उस विषय के क्षेत्र, करता नेह ।॥३२५॥ 
वासना से प्राप्त होते है, विषय के भोग। 

कर्म देते भोगने के हित, सुयोग कुयोग ॥ 

कोटि के जिस जीव के, है कर्म के समुदाय । 

नाथ पुरण वह॒ परिस्थिति, देह बहु मिल जाय ॥३२६।। 
वासना आबद्ध, जेसे रूप की, हो हृष्टि । 

उस के अनुसार, रचते कर्म बेसी सुष्टि 0 

पुण्य च्यूनाधिक्थ से होता, परिस्थिति भेद । 

ताथ प्रण जीव पाता, हे है या खेद ॥३२७॥॥ 


स्वरूप स्थिति | [ ६७ 


पुण्य यदि उत्कृष्ट, घिलतीं योनियाँ श्रीमंत । 
देव से आरम्भ करके, इन्द्र के पर्यन्त । 
किन्तु मध्यम पुण्य तो, नर देह से धनपाल ॥ 
नाथ प्रण है परिस्थिति प्राप्प तक भूपाल ॥३२५१। 


पाप का प्राधान्य, कीद पतंग से गजराज । 
अधम मिलते देह, तत अनुरूप ही सब साज ॥ 
भोगते सब रूप ही ये, किन्तु -कछुक स्वतन्त्र । 
नाथ प्रण कुछ उसी को, भोगते परतन्त्र ॥३२९॥ 
अन्य विषयों की दशा, इस भाँति ही लो जान । 
शब्द प्रस गन्धरूप रस, सुत वित बड़ाई मान ॥। 
वासना अनुसार गति है, या विषय को श्राप्ति | 
नाथ पुरण कम तुल्या है, परिस्थिति व्याप्ति ॥३३०॥ 
देह जो है प्राप्त होती, सृत्यु के पश्चात्‌ । 
चित्र उसका जीव के सन्‍्सुख, प्रगट ही दरसात ॥। 
बस उसी में जीव यह, करता तुरन्त प्रवेश । 
नाथ प्रण है प्रहरा करता, उसी का बेश ॥३३१॥। 
विश्व के अच्तःकरण ले वासना के चित्र । 
बीज ज्यों रहते पड़े, अपविन्न ओर पवित्र ॥ 
सन वही. तन भरी परिस्थिति रच, करे तेयार । 
नाथ प्रण जीव तत्न प्रविष्द, कर व्यवहार ।॥३३२॥। 


ध्ष ] [ स्वरूप स्थिति 


प्राप्त तैजस नाम करता है, वही अब जीव । 
स्वप्त का संसार होता, तेज रूप श्रतीव ।। 
कर्म को करना, रहा फल -पाप पुण्य प्रदान । 
नाथ प्रण वासना भय, देह में भ्रुगतान ॥३३३॥। 
वासना सथ सब परिस्थिति, और सकल शरीर | 
स्वप्त ज्यों जिज्ञासु उत्तम को, करें सुख व पीर ॥ 
हृष्टि ही बस सृष्टि है, क्रम संस्कार विहीन । 
नाथ पुरण दृष्टि करता, ब्रह्म में तत्लीन ॥३३४॥ 
जीव, मन्द सुसुक्ु क्रम सति में, करे तन त्याग । 
कर्म के अनुसार, उठती सब परिस्थिति जाग ॥। 
वासना की दृष्टि से होता वहाँ गति मान । 
नाथ प्रण सुख दुःखों का, तत्र होता सान ॥३३५॥। 
शास्त्र हे श्लोता हित्तेषी, चाहते कल्यारा । 
बुद्धि के अनुसार उसके, कल्प लेत प्रमाण ॥। 
क़म निरूपण में, यही है शास्त्र का अभिप्राय । 
नाथ प्रण मुक्त, सन्द मुसुक्षु भी हो जाय ॥॥३३६।॥। 
एक विद्युत के सहारे चित्र क्षण प्रत्येक । 
है बदलते किब्तु फिर भो, शक्ति विद्युत एक॥। 
कार्य चित्रों में सभी, वह कर रही हर काल। 
नाथ प्रण चित्र पट पर, चित्र हैं श्रम जाल ॥॥३३७॥ 


स्त्ररूप स्थिति ] [ ६६ 


हृष्टि से उस चित्र के, जन्मादि हैं जीवत्व | 
किन्तु विद्युत दृष्टि से, है दीखता अमरत्व ॥। 
चित्र का आवागमन  अऋसबद्ध आता दृष्ठि । 
नाथ पुरण दृष्टि विद्युत, आन्ति को सब सृष्टि ॥३३५॥। 
क्रम कथन ओऔ भ्रम कथन, श्रुति को नहीं अ्रभिप्रेत । 
तीन्र मनन्‍्द सुमुक्षओं में, उभय को संकेत ।॥। 
भाव क्रम अ्रम का निवारण, उभय के हो जाय । 
नाथ प्रण जग नहीं त्रथ काल, यह दरसाय ॥३३६॥ 
यदि करो शंका, जगत जब कल्पना है मात्र । 
एक सी अनुभूति जग की, कंले करे बहु पात्र ॥। 
भूत पॉँचो वृक्ष पर्वत विहय पशु नर दार। 
ताथ प्रण तुल्य कंसे, जब कल्पना व्यभिचार ॥॥३४०।॥॥ 
किन्तु यह शका करे, जो दृष्टि ऋस अभिभुत । 
कह ॒ रहा जो सृष्टि सम, है सर्व को अनुभूत ॥ 
एक तो है ही न जग, फिर भी रहा है मान | 
नाथ प्रण सानने सें भी वही अज्ञान ॥३४१॥। 
सम कहाँ उसके लिये, दृष्ठान्त हित लो नारि। 
पुरुष को करती प्रलोभन बन चबही सुकुमारि ॥। 
मातृ की है भावना, करता उसी सें पुत्र । 
नाथ पुरण फिर कहो, समता जगत सें कुन्न ३४२॥। 


७० ] [ स्वरूप स्थिति 


ऋम दिखाती सृष्टि थी, तब ज्ञान के भी पूर्व । 
अ्रम दिखाती ज्ञान सन्पुख, सृष्टि तुच्छ अ्पूर्व ॥ 
आतन्ति में क्र मान लेता, स्वप्न तेजस जीव । 
नाथ प्रण दौड़ता, फिरता हुश्रा उद्ग्नरीव ॥॥३४३।! 
मृत्यु का है आ गया, माता पिता के काल । 
हो रहे यम यातना से, विकल और विहाल॥ 
यदि कहीं अन्यत्र है, वह पुत्र उनका भक्त। 
ताथ प्रण उभय का सन, पुत्र में आासक्त ॥३४४। 
है निकल सकते नहीं, तब तक उभय के प्रान । 
पुत्र प्रिय की ध्वनि पड़े, जब तक न उनके कान ॥। 
अन्य यदि व्यवधान, साससचित्र, सुत के बीच । 
नाथ प्रण सहज ही, अन्तिस्त स्वॉस लेंगे खींच [॥३४५॥।। 
प्रेभिका के मन गड़े यदि, अमिठ प्रिय के चित्र । 
प्राप्त कर लेगी न, जब तक प्राण का निज सित्र ।। 
जायेगा बाहर न सन, उस चित्र जग के पार ॥। 
नाथ पूरण वह करेगी, सतत विरह पुकार ॥३४६।। 
यदि वियोगा ही दशा में, प्राणगत हो जाय। 
शास्त्र कह आगे प्रिया को, प्रिय. मिलेगा आय ॥ 
ले सती पति साथ जाती, ज्यों सती के लोक। 
नाथ प्रण प्राप्त करते, उभय प्रेमालोक ।॥३४७।॥ 


3 


स्वरूप स्थिति ] मा 


प्रेमिक्त की भाँति ही, प्रिय की दशा लो जान । 
शर्ते है मन में न श्राये, अन्य यदि व्यवधान ॥। 
हीर रंके को कहानी, है जगत सें व्याप्त । 

: नाथ प्रण प्रेम है, बलिदान से जो प्राप्त ॥३४८॥ 
वृत्ति लोभी को लगाती, मात्र धन की ओर । 
टूट जाए वृत्ति में इस, प्राण की यदि डोर ॥। 
व्यक्ति धन कीड़ा बनेगा, वह कहीं भी 'जाय। 
नाथ प्रण देव, नर, की दादि का तन पाय ।३४६।॥। 
लक्ष्य त्यों मुरली मनोहर, कर लिया जो व्यक्ति । 

मत न उसका जा सके, अन्यत्न तजकर भक्ति ॥ 

बस गई है मूति मन में, नित्य उसका ध्यान । 
नाथ प्रण व्यक्ति को, उस वृत्ति की पहुचान '॥३५०।॥। 
सुत्ि मन्दिर में पड़ी, सकती न दे कुछ श्रेय । 
उपनिषद्‌ का ब्रह्म भी, जो लक्षखा से ज्ञेथ !। 
वृत्तिगत वह ब्रह्म सुच॒ लो, वृत्तिगत वह सति । 
नाथ प्रण मुक्ति की, करते ससम्स्था पूति ॥३५१॥॥। 
महाप्रलय पश्चात जवत, उत्पत्ति काले जब आता । 
एको5हं बहुस्थाम्‌ आदि, फुरने में जग खिल जाता ॥। 
आ्रादि फुरण में ही खिल जाती है, क्रम की भी लीला । 


जैसे 


पर्रानाथ क्रम भी अम जेसे, जममय जगत रंगीला ।३५२।। 


७२ ] [ स्वरूप स्थिति 


अहंकार कारण प्रपंच का, जिस विधि सिटे समूल । 
बुद्धि सृतकृत से इसका, सस्बन्ध न होवे भूल ॥। 
चित्त कोष सें बीज वासना का, न बढ़े भण्डार। 
पूरनाथ सम्पूर्ण शास्त्र का, सात्र यही है सार ॥३५३।। 
साधारण यह कथन किन्तु, है दुर्गंभ पन्‍थ अपार । 
बिछी हुई पेरों के नीचे, सान चढ़ी तलवार ॥। 
घोर तमस में ज्ञात न होती, यहाँ लक्ष्य की राह । 
पूर्णनाथ किम करे, कोषि सुख से इस पथ की चाह ।३५४। 
सहा विकट है बुद्धि घुमाना, ग्रंथि भेद के कास । 
ज्यों ज्यों बुद्धि अग्रसर होगी, होगी स्वंयः तमाम ॥। 
जदपि अ्र्त भल कहते सब, पर यह माया संग्रास । 
पुरोंनाथ है ज्ञात न क्या, इस साहस का परिशाम ३५५। 
नहीं नहीं सामान्य ब्रह्म में, होगी वृत्ति विलीन। 

ज्यों ही त्यों श्रदृश्य होंगे, ये पंचभुत गुणा तीन ॥॥ 
त्रिगुण प्रकृति का शान्‍्त जहाँ, यह होगा भंकावात । 
पूर्रोचाथ ठप लहर उदधि इब, जीव ब्रह्म उत्पात ॥३५६ । 
विषयग्रस्त जनमूढ़ बहिसु ख, पहले कर्म सकाम । 

करे जगत सुख से बढ़कर, लख स्वगिक सुख झ्भिराम ॥। 
जो जग किचित सिथ्या समझे, पर परवश आचार 
पूर्यनाथ निष्कास कस ले, चाहें अगर उबार ।॥३५७॥। 


स्वरूप स्थिति |] [३ 


भक्ति करे, हुठ योग करे, तप करे, करे या ज्ञान । 
जैसे तेसे जगत छोड़कर, लक्ष्य बने भगवान ।। 
वृत्ति ब्रह्म को विषय करे, हो रहित बिषय की लेश । 
पुर्रानाथ है भरे शास्त्र में, मात्र यही उपदेश ॥३४५५॥ 
वृक्ष, विहुग, पशु सब ही जीते, पाते सुख-दु ख भोग । 
चुथा जन्म यदि ऐसे जीवे, सनुज योनि दे लोग ॥। 
असन पान भय नींद, सिथुन नर पशु के एक समान । 
पररानाथ तन व्यर्थ न,नर को, यदि स्वरूप का ज्ञान ।३५६। 


वही अभागा जिसे न श्रुति का, श्रवण पाठ है प्राप्त । 
खाने पीने सोने जगने में ही, आयु समाप्त ।। 
कृपण वही है जिसे न अवसर, देते जग के काम ।- 
पूर्णावाथ श्रुति में ले जिससे, क्षय भर भी विश्वास ॥३६०।। 
दीन वही जो शास्त्रों को, पढ़ने में है लाचार। | 
अमकर है व्यवहार केसरी, सत परमार्थ सियार ॥ 
वह श्रसाध्य रोगी है, जिसको श्रुति भेषज में ग्लानि। 
पूर्णनाथ हरि बेच निकाले, तत्व वनस्पति छाति ॥३६१॥॥ 
चह॒चाण्डाल महा कायर है, पशुओं से भी नीच । 
जो शास्त्रों के प्रति उदास हो, श्रॉँखि लेता मीच ॥। 
सूर्खो में भी वही मूर्ख, जो विद्या पढ़े समस्त! 
पूर्रनाथ श्षुति ग्रुचि व्यर्थ सी, काया होगी ध्वस्त ३६२।॥ 


७४ ] [ स्वरूप स्थिति 


क़र कुटिल जिष्ठुर वह, पापी गअत्याचारों चोर । 
श्रुतियाँ सुसिरि न पुलक स्वेद से, होता झ्रात्म विभोर ।॥ 
वह बालक नादान न समझा, जो श्रुति का भावार्थ । 
पुरंचाथ व्यवहार कसाया, फूक दिया परमार्थ ॥३६३॥। 
वही करेगा सुकर ककर, तन में बेठ बिहार । 
तनिक नहीं जोवन जो, बदला वेदों के अनुसार ॥। 
श्रुति की नौका चढ़ने में जिसका मन जाता ऊब । 
पूर्णाणाथ वह निविलम्ब जग' जलधि सें मरेगा डूब ।५३६४।॥। 
शास्त्रों के अभाव सें, सब पदवी जायेगी भूल । 
जिस दिन गंगा को जायेगे, भस्म अस्थि के फूल ।। 
जीव सहित था जब श्रुति गंगा बिमुख, निरत परदार । 
पूर्रानाथ श्रब यृतक देह क्‍या, तारे गंगा “धार ॥॥३६५॥। 
कामादि विकारों की होती है, रजो तामसी वत्ति। 
चंचलता में विद्यात समान आल जड़ता में ज्यों भित्ति.॥। 
होती हे नश्वर शलभ सहश, मिटने में दीप प्रकाश । 

है पुररोनाथ उत्थान पतन इब लहर बन्ध में पाश ॥३६६।। 
इस भाँति वृत्ति कासादि, तस्करों का बढ़ता उत्पात । 

जब चित्त भूसि को झ्रावृत, करती प्रबल अविद्या रात ॥। 
सद्वृत्ति विवेक विरति का भी यदि होता है सद्भाव । 

ये पूर्सताथ उनके प्रति उठदों, ले दृढ़ प्रादर्भाव ।।३६७।॥॥ 


स्वरूप स्थिति ] [ ७५ 


तब शुद्ध सतोगुरण जन्य वृत्तियाँ, विजयी विरति विवेक । 
जब युत शरणागति धैर्य शान्ति, साहस हृढ़त्व हों टेक ॥॥ 
रज तम सम्पत्ति असुरों की है, देवों की सम्पति सत्त्व । 

पर पूर्रानाथ साहाय्य ईश का, शक्ति जिधर देवत्व ।३६५। 
ऐसे अभाव सें पूर्ण ज्ञान, के ओर प.ूर्स  वेराग्य । 

जब नहीं समझता भोला मन, क्या ग्राह्म और क्या त्याज्य 
निज साथुपने का उनकी, किचित रहता ही अभिमान । 

तब पूर्णनाथ सतसमति ही उनका, कर सकती कल्यात ३६६ 


मति के प्रकाश में पाकर भी, भन विषयों का संयोग । 
शेथिल्याक्रान्त बना सा, कर सकता न हर्ष से भोग ॥। 
होगा ही वह उपराम उधर से, श्राकर सति के पास । 
, बस पूर्शानाथ अनुसरण करेगा, बना उसी का दास ॥३७०। 


मन का स्वभाव विद्युत इव, चंचल समभझावे यदि बुद्धि । 
तज सकता यह न विषय, हो सकती नहीं चित्त की शुद्धि ॥॥ 
यदि ऐसी सन की दशा, त छोड़े सन्मुख विषय स्व॒तन्त्र । 

: हो पूर्णनाथ झट विषय विरत, सुन लेगा ज्यों परतन्त्र ३७१ 
चैसे ही यावत विषय भोग में, सुख-दु ख उठते जाग । 
अनुकूल और प्रतिकूल हृष्टि जब, देती हेण व राग ।। 

इस सुख-दु ख दोनों का कारस है, मात्र एक आनन्द । 

यदि पुर्रानाथ अज्ञात तत्व यह, तो न कटे अ्म फन्‍द ।३७२ 
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छह: |] [ स्वरूप-स्थिति 


फिर अन्य आन्ति है निज स्वभाव वश, करता नर व्यवहार 
प्रारब्ध काल औ प्रकृति गुणों से, हो करके लाचार ।। 

वह अपने सुख का सूखा है. हर कृति में विहित निषिद्ध । 
हो पूर्णवाथ सुख हित पागल, है इन्द्र शरों से विद्ध ।३७३। 
वह नहीं समभता कृपा, क्षमा, सन्‍्तोष, प्रेम, उपकार । 

जो भी करता हूँ सब मेरे सुख के ही हैं उपचार ।। 
परिवार जनों के पालन में भी, होते जात प्रयत्त । 

है पूर्णनाथ बस लक्ष्य सभी का, अपने सुख का रत्न ।३७४। 
कामी को कासाकार वृत्ति में, नहीं दीखता दोय । 
लोभादि इतर में उसे दीखता है, पापों का कोष ।। 

जो महा महसेवी है, भक्षण करता किन्तु न माँस । 

है पृरंनाथ समसुधा सत्य, पर सॉस घोंटती साँस ।३७५। 
श्रेष्ठत्व तथा तुच्छ॒त्व वस्तु का, सकता कर न प्रभाव । 

यदि उभय पक्ष का, हो न तुम्हारे चृत्ति ज्ञान सें भाव ।। 
बस यही श्रेष्ठता ओर तुच्छता, मन से कर निर्मल । 

तुम् पूर्णनाथ जग के पदार्थ का, शोक करो सत्त भुल ।३७६। 
शोक जग का हे तुम्हें, वह है कदापि न योग्य इसके । 

तुच्छ भिथ्या मोह सें, तुम सर रहे हो व्यर्थ फेसके ॥॥ 
जीघ' झाथा तन्तु निश्चित, डोर समता की उठाकर । 

नाथ पुरण बॉधता जग वस्तु, पूरा बल लगाकर ॥३७७।॥। 


स्वरूप स्थिति | [ ७७ 


स्राग पर्दे पर सिनेसा के, लगे सानो भर्यकर । 
तुम नगर में रह रहे जिस, मान लो वह भस्म जलकर “॥। 
तो कभी भी योग्य क्या तुम को, नगर का शोक करना ! 
नाथ प्रण शोक यदि करते, पड़ेगा घुर्ख बनना ।॥॥३७८५॥। 
स्वप्न में तस्कर, तुम्हारा माल, तुभझको बॉध लूटे । 
ग्रसत्र शस्त्र प्रहार से, तव परिजनों के प्राण छूठे ॥। 
जागरण कहते जिसे तुम, प्राप्त होकर उस दशा को । 
नाथ प्रण रो न सकते, सोच सपना दुर्दशा को ॥३७६॥ 
शोक यदि होता तुके, वह जागरण भी स्वप्त ही है । 
स्वप्न सुख-दुःख से प्थक जो, जागरण बह ही सही है ॥ 
जानते हो तुम जिसे, जग जागरण वह स्वप्न ही है । 
नाथ पूरण जागरण में जागरण, निष्ठा सही है ॥३८०॥॥ 
शस्त्र से सिर काट जादूगर, किसी नर को गिराया । 
देखते ही इसरे क्षण में, जिलाकरके दिखाया ॥ 
दर्शकों के मध्य उस थल, है खड़े जो नर विवेकी । 
नाथ पुरण कर न वे चिन्ता सके कुछ, उस सुए की ।३८९१। 
सेठ अभिनय में अ्रगर हैं, अन्ध भिक्षुक रूप धरते। 
याचना से जिस किसी विधि, नित्य अपना पेट भरते ॥ 

एक दिन बीसार पड़ते, ढुर्दशाये केल मरते। 

नाथ पुरण श्रज्ञ ही, इस दृश्य को लख, शोक करते ३ ८२। 


७८ ] [ स्वरूप स्थिति 


शोक मिथ्या ही तुम्हारा भी, यहाँ पर जो हो रहा है । 
तत्व की चिन्ता नहीं, निस्तत्त्व के हित रो रहा है ॥। 
ज्ञान से करलो निरीक्षण, है जगत का रूप कसा । 
नाथ पुरण जिस लिये तुम, कर रहे हो शोक ऐसा ॥३८३। 
एक तो श्ज्ञान करके, हो रहा संसार भासित। 
दृश्य जगत अदृश्य तब, जब ज्ञान से अज्ञान बाधित ॥ 
सान लो जग सत्य ही, फिर भी न चिन्ता योग्य है यह । 
नाथ प्रण प्रकृति से गतिवानधारा का,झूप है यहु।३८४।। 
जन्मना मरना निरन्तर,चल रहा निशि दिवस, इसमें । 
पतन औ उत्थान का क़स, एक भी रहता न इसमें ।। 

देव ब्रह्मादिक तलक, पद छोड़ने को बाध्य होते । 
नाथ प्रण भूत परिवर्तित, परस्पर नित्य होते ॥३८४५।। 
बन्धु_ तन पू्वेज असंख्यों, काल के सुख में सिधारे । 

सब सिधारेंगे उसी विधि, अ्रनगिनत वंशज तुम्हारे ।। 

पर हृदय सें शोक उनका, लेश भी तुमको नहीं है । 

नाथ पूरण श्राज का यह शोक, झूठा क्‍यों नहीं. हैं ।।३८६। 
चिर भविष्यत भूत चिर का शोच्य,ढक अज्ञान लेता । 
वर्तेमान प्रतीत शोक व.सोह, यह अज्ञान देता ।। 
वर्तमानोद्भुत सुख-दु ख, बद्धता है श्रज्ञ लक्षण । 

नाथ प्रण चिन्ह ज्ञानी, अ्ज्ञ लक्षण से विलक्षण ॥॥३८७। 


स्वरूप स्थिति ] ७8 


काल है अध्यस्त उससें, भिन्न है फिर काल केसा। 
सुत, वत्यं, भविष्य तीनों में, सदा वहु एक जैसा ॥। 
समान लो यदि सत्य ही है, काल चक्राकार क्रम से । 
नाथ प्रण दूर ज्ञानी, नित्य सुख-दु ख जन्य भ्रम से ।३८८॥। 
दृष्टि में ' विद्वान के होता, नहीं श्राता न जाना । 
सत्य भी हो किन्तु सम्भव, क्या उसे भय शोक पाना ॥॥ 
देह निष्ठा के वियय, श्रावागमन होते सभी हैं । 
नाथ प्रण आत्म निष्ठा में, नहीं सम्भव कभी हैं ॥३८६॥। 
बाप साँ दादा चाचा, मासा बहिन गुरु मिन्र भाई। 

पुन्न पुत्री श्वसुर श्याले, नारि नौकर शिष्य दाई॥। - 
एक को ज्ञानी न इससें से, कभी अपता समझता । 
नाथ प्रण सर्व को,मिथ्यात्व पावक में भस्म करता ३6€०।। 


करुण कोमल शान्त उर वह, ऋर निष्दुर भी नहीं है । 
क्षण धर्मा वस्तुओं के, शोक में व्याकुल नहीं है ॥ 
है नहीं निष्ठुर हृदय जत भी, किसी का शोक करते । 
नाथ प्रण देह पोषक, किन्तु निज सुख सोद करते ॥३९१। 
दुःख जहाँ उन पर पड़ा, बस हो उठे तत्काल आतुर । 
कर न अ्रम निर्लेपता का क्‍यों सके; वे व्यक्ति निष्ठुर ॥। 
जेद ज्ञानी और अज्ञानी, उभय में बस यही है। 
नाथ प्रण ध्यान दो तुम,ज्ञान भी सच्चा यही है ॥३६२।॥। 


८०] [ स्वरूप स्थिति 


बहुत से ज्ञानी मिलेंगे, ज्ञान की बाते बताते। 
राग वश व्यवहार करने में निषिद्ध, नहीं लजाते ॥ 
शोक दुःख सुख का न तन के हैं कभी वे छोड़ सकते । 
लाथ प्रण रात दिन, ज्ञानोक्ति रहते नित्य बकते ॥३६३॥। 


लो अगर हृष्टान्त के हित, मृत्तिका का एक हेला। 
एक सत्ता पर करेगे, नाम रूप अनेक खेला ।। 
उभय रूप व नाम सिथ्या, है ठिके सत के सहारे । 
नाथ प्रण भेद खुलता, ढले को ज्यों पीस डारे ।॥३६४॥ 
अस्तिपन श्रब भी वही, पर नाम रूप बदल गये हैं । 
धूल ऐसे नाम सें, उस , रूप में ही ढल गये है।। 
घ्ल को यदि सान दो, देकर सलिल का योग उसमें । 
नाथ प्रण पिण्ड संज्ञा, रूप अब उस अस्तियत में ।।३६५। 
पिण्ड को भी चाक पर रखकर, बनालो पान्न नाना । 
भिन्न नाम व रूप सें,सत्ता को न सम्भव भिन्न पाना ॥। 
नित्य तुम आधार, तेरे नाम रूप अनित्य अगरशित । 
नाथ प्रण देश कालातीत तुम, ये किन्तु सीसित ॥॥३६६.। 
नाम रूपात्मक प्रपंच विलास, कोरी कल्पना है । 
जीव को चहुँ ओर घेरे प्रद्ृति, करती बंचना है ॥। 
प्राप्त कर चेतन्य सत्ता, प्रकृति सत्तावान होती । 
नाथ प्रण जीव को भव सिन्धु में, बल कर डुबोती ।३६७। 


की 


स्वरूप स्थिति । 
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तास रूपों को बदलते, नित्य अपने पा रहे हो । 
एक रस हो किन्तु तुम, ग्रतुस्युत उसमें आरा रहे हो ।। 
काल अन्तर से तुम्हारा, रूप अन्तः हृष्टि आता । 
नाथ प्रणण नित्य तव ग्रस्तित्व, मिथ्या कर दिखाता ३६८) 
जान लो इस भाँति ही जग में, सभी तुरू में व सुभमें । 
दीखता अन्तर झृषा, पर तैत्तिव यदि आये समझ में ।। 

है वही माया पृथक करती, परस्पर जीव गरा को । 
नाथ प्ररण तुच्छ उसको,जो भजे राधा रसरत को ॥३६६॥। 


देश वस्तु व काल छत शत्यक्ष; रूप व नास अन्तर । 
उभय रूप व नाम सीमा पार करना, घोर ढुस्तर ॥॥ 
यह प्रपंच निरा छूषा सिस्तत्व, जो किचित विचारों । 
नाथ पुरण है परे वह ब्रह्म, जो इस को निवारो ॥४००॥। 


देश में उस ही के सभी , तुम, मैं, जगत, जई आ्रौ चेतत | 

सर्व मिलकर एके है, आतन्द पूर्ण परम निकेतन ।। 
नाम रूप प्रपंच कर्ण भी है नहीं, बाकी वहाँ पर । 
नाथ प्रण मोह के तंव हेतु, यह भत्यक्ष उ्न्तर ।४०११। 
सुक्ष्म से बी सूक्ष्म इस, सिद्धान्त को बेदान्त “भर के । 

कह दिया मैंने तुम्हारे प्रति, बहुंत विचार करके ।॥। 

पर बहिसुंख वृत्ति को सम्भव ने, इसका विषय करना । 


नाथ पूरण है जिसे गषभ्यास, विषयों में बिचरना ।॥४०२।। 


पर |] [ स्वरूप स्थिति 


चार वेदों का यही अन्तिम, हुआ हैं एक निर्णय । 
लक्ष्य शास्त्रों के विभाजन का, यही है पद निरासय ॥॥ 
जीव का अनिवार्य यह है, एक ही कर्संव्य केवल । 
नाथ पुरण एक ही यह लाभ, होवे जब सुलभ चल ।४०३॥ 
वृष्टि जल के साथ में यह जोच है नीचे उतरता । 
प्राप्त वसुधा क्षेत्र कर फिर है, वनस्पति रूप धरता ॥॥ 
ग्रत्म होकर पुरुष तन में, वीर्य का फिर रूप पाता । 
नाथ पुरण भोग द्वारा, जीव जननी गर्भ जाता ॥॥४०४।॥॥- 


रूप धरते विविध जब वह, गण सें परिपक्व होता । 
एक दिन नवजात शिशु बन, अ्रवनि तल पर लोट, रोता ॥ 
कल्प करके नाम कोई, बाप माता राख देते। 
नाथ प्रण मोह में निज, जीव को वे बाँध लेते ४० ५।॥ 


नित्य वह अभ्यास करता, नाम रूपों का जगत के । 

हो न पाता जीव परिचित ज्ञान से बहु सत्त असत के ।। 
पार कर शशव शअ्रवस्था, बालपन के बीच श्राता । 

नाथ पूरण विगत हो चापल्य,तरुणा में मोह छाता ।४०६४॥ 
प्राप्त कर प्रोढ़ा दशा, होता तनिक गम्भीर वह॒ जब । 
घेरता जंजाल, गृह आबद्ध कर, जग फन्द से तब ॥। 
नित्य आशा की नदी होती, प्रवाहित वेग बाली । 

नाथ प्रण तीकब् तृष्णा, बीचियाँ उठतीं मिराली ।।४०७छा। 


स्वरूप स्थिति | | ब३ 


काम का तुफाल निशि दिन, घोर विप्लव है मचाता । 
तरत्तियाँ सब नीति धर्मों की, बहा जल में डुबाता ॥ 
काम सद की बालुका की, राशियों से नेत्र फूट | 
नाथ प्रण वारियाँ कर नग्त, सब बल वीर्य लुदें ॥४०८१। 
राग सकर चयेट पक्षी लोभ, चलज्चु महार करते + 
टरटराते काम, मत्सर कोध, मद अ्रहि फुंकार करते ॥ 
चैये साहस वृक्ष पर्वत, हर हरा कर हट गिरते । 
नाथ प्रण जीव बहता, मोह के आवरत्त घिरते ॥४०९।॥ 
है जरावस्था पहुँचती, बीत जाने पर जवानी । 
छाप लेती है मिराशा, रात्रि पावस ज्यों भयानी ।॥। 
व्यक्त काया भूत निर्मित, भूत में फिर विलयपाती । 
नाथ प्रण बाद अव्यक्तादशा, फिर व्यक्त आती ।१४१०१ 


नाम रूपों औ दशाओं को, नें तांता ट॒ठता है । 
जीव पाकर ज्ञान को, जब तक न जन से छूदता है ॥। 
जीव को जब तक न, टेंढ़ निज रूप का अपरोक्ष अनुभव । 
नाथ प्रण जग उसे, सिथ्या समभना है असस्भव ॥॥४११। 
सत्य हैं उसके लिये, इस व्यक्त तन की सब दशायें । 
जम्मने के पूर्व की भी, सत्य सत्र उसको कथायें ॥॥ 
सृत्यु के पश्चात्‌ का वत्तान्त भी उसको सही है । 
नाथ प्रण सच गमागस, एक भी झूठा नहीं है ।॥४१२॥। 


८४] [ स्वरूप स्थिति 


सत्य जिसको लग रही यह एक भी ऐसी दशा है । 

है अ्रभी श्रज्ञान में वह, भेलता सब दुर्देशा है ।। 
मृत्यु तक जो रह गया यह मोह, उसका लेश भर भी । 
नाथ प्रण ग्रदल जन्मान्तर, सहस्त्र प्रयत्त पर भी ॥४१३। 
है यथा जीवन दशायें, ठीक त्यों पश्चात को भी । 

है सदा क्षण २ बदलती, थिर न हो सकतीं कभी भी ॥॥ 
दूसरे क्षण जो मृषा है, सत्य वह श्रव भी नहीं है । 
नाथ प्रण श्रात्म चेतन, नित्य रहता एक ही है ।॥४१४।॥॥ 
यदि करो शंका प्रगठ है, नाम रूपों का बदलना । 

देह के इस किन्तु पूर्वा पर, तनों का ज्ञान मिलना |! 

है श्रसम्भव, तो तुम्हारी युक्त यह शंका नहीं है । 
नाथ प्रण भेद का इस, ज्ञात ही कारण नहीं है ॥४१५॥ 
जीद है अल्पज्ञ अल्प प्रकाश, शास्त्र व वेद कहते । 

तुम निजी ग्ल्पज्ञता का, ठीक अनुभव नित्य करते १ 

सूये की तो दृष्टि सें, तम का पता चलता नहीं है। 

नाथ प्रण दूर तम खत्योत गृह करता नहीं है ॥४१६।। 
पूर्व औ पश्चात्‌ जन्मों का, यथारथ ज्ञान पाना । 

तो रहा बहु दूर, उनका है नहीं कोई ठिकाना ॥। 


जन्म के इस सी न सब कुछ, बुद्धि नर की जान पाती । 
नाथ प्रण क्षीख स्मृति मति पटल पर, रह सात्र जाती ४१७ 


स्वरूप स्थिति ] [ ८४ 


काल ज्यों ज्यों दूर पड़ता, ज्ञान त्यों त्यों मन्द पड़ता । 

है उपस्थित ही परिस्थिति, ज्ञान मनुजों का पकड़ता ।। 
ग्रल्पता में काल की वह भ्रान्ति करता महतपन की । 
नाथ प्रण अधिक क्या चिन्ता न होती भी मरन की ४१८ 
इन्द्रियों का योग विषयों, से जहाँ हे वन्यु | होता । 
विषय में अनुकूलता प्रतिकूलता का भान होता ॥। 
राग कर अनुकूल में, प्रतिकूल से कर ह ष लेता । 
नाथ प्रण हफषष सुख देता उसे दु-ख शोक देता ॥४१६९॥। 
यह कहो ये सुख दुःखादिक रह सके थिर एक ही ज्यों । 

है कभी सम्भव नहीं यह नियम, निश्चित जान लो त्यों । 
आगमापायी सदा आते व जाते ही रहेगे। 
नाथ प्रण वे सुखी इस दन्द्द को ही, जो सहेंगे ।।४२०॥। 


सुख दुःखों को जो सहन करते रहोगे नित निरन्तर । 
ज्ञान होता जायगा द॒ृढ़तर, व अन्त करर शुचितर ।। 
जन्म में तुम को किसी, निज रूप का ह॒ंढ़ बोध होकर । 
नाथ प्रण मोक्ष होगा, शान्‍्त होगे हन्द्द खोकर ॥॥४२१।॥॥ 
ज्ञान में आनन्द सें, तव वृत्तियोँ क्रीडा करेगी। 
शून्य सी तुमको परिस्थिति, अणु न भी पीड़ा करेगी ।॥। 
क्षय हुए प्रारब्ध के, जब चुत, भृतों में सिलेगे । 
नाथ प्रण उत्कमण तब, तव ब्रारा उत्तः नहींकरेगे ।।४२२।। 


७४४ +क+ 
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मात्र वस्तु प्रतीति में ही, सत अ्रसत का ठीक निर्णय । 
है अ्रसम्भव, दृश्य के श्राधार पर वह ज्ञान असभमय ॥। 
टेंठ लख तस में समभता दस्यु, नृपचर आ रहा है । 
नाथ प्रण प्रिय प्रिया को प्रेत, भय शिशु पा रहा है ।४२३ 
एक ही उस ठूठ में, फिर तीन प्रथ्रेति यथार्थ केसे । 
कोटि मुख प्रतिबिम्ब दर्पण के, नहीं सुख कोटि जसे ।॥ 
किन्तु तीनों बुद्धि में है, ज्ञाग निज निज सत्य लगता । 
नाथ प्रख तत्व निर्शेय तक, न कोपि असत्य कहता ४२४। 


है मृषा जो वस्तु, सम्भव है न उसका सत्य होना । 
सत्य तुल्य प्रतीति भी भ्रम से, दिखाती सत्य होना ॥॥ 
सत्य है जो वस्तु वह न कदापि है, हो असत सकती । 
नाथ प्रण नास रूप सिटे, भले बहु सिट न सकती ॥॥४२५॥ 


ज्ञान दोनों सत असत का, युक्ति से विद्वान करते । 
देखते परिणात्ष जिसका सत्य, उसको सत्य कहते ॥ 
सकल जगत प्रपंच सिथ्या, ब्रह्म ही है, अन्त सबका । 
नाथ प्रण निषिध सुख से है, निरूपण ब्रह्म सतत का ४२६ 
ध्यान से खोजो पुरुष तृप, वह कदापि नहीं सिलेगा । 
ठोक बस इस भाँति ही प्रिय, प्रेत का न पता चलेगा ।॥ 
ज्ञान से सबको हटाते, हूँठ तक तुम पहुँच जाओ । 
नाथ प्रण अ्रच्त पाकर, सत असत का भेद पाग्नो ॥|४२७।. 


स्वरूप स्थिति ] [ ८७ 


सुक्ष्म अनुसन्धान पृथ्वी का करो, वह मात्र जल है । 
बस तुरत जल को विचारो, तेज रूपी वह अचल है ॥। 
त्तेज को हु ढ़ो मिलेगा वायु, अ्रन्तिम बिन्दु पर चल । 
नाथ पुरण फिर बढ़ो, तब बियत श्रध्यवसाय का फल ४२८ 
वेद कह नेति नेति, हैं जिस तत्व का संकेत करते । 
शानन्‍्त होगी खोज तब, उस तत्त्व को ही प्राप्त करके ॥ 
नास नाता, रूप नाना, जगत के व्यवहार नाना । 
नाथ प्रणण सत्य लगते, लुप्त होंगे फिर न पाता ।॥४२९॥। 


भूत मिथ्या है अगर तो, इन्द्रियाँं भी भूत की हैं । 
प्रारा मन ओ बुद्धि का कारण, सभी ये सुत ही हैं ।॥ 
भुत इनके विषय भी हैं, ज्ञेब सारे बाह्य जग के । 
नाथ पुरण इस तरह से है मृषा ही ज्ञान सबके ॥॥४३०॥॥ 


विषय इन्द्रिय अहू को, मिथ्यात्व पावक से जलाकर । 
भस्म करदो, शेष में बस रह गया, वह सत्य आकर ॥। 
थुल तन को लिग में, तन लिंग कारण देह में कर । 
नाथ पुरण भस्म उसको आप में, तुम शेष आकर ।॥४३१।। 
तत्व अविनाशी वही सर्वेत्र,-जों व्यापक परम है। 
हो न बाधित ज्ञान से भी, जो वही आत्मा चरम है !। 
नाश उसका है कहाँ, अ्रतिरिक्त श्रएपु भी है न जिससे । 
ताथ प्रण है निरुपरा ब्रह्म, इस विधि विहित सुख से ४३२ 


के] [ स्वरूप स्थिति 


नाम भी वह ब्रह्म ही है, रूप भी वह ब्रह्म ही है । 
नाम रूपों से परे, जो शुन्य वह भी ब्रह्म ही है ॥ 
एक भी वह ब्रह्म नाना रूप भी वह ब्रह्म ही हे । 
नाथ प्रण ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान, व्यापक ब्रह्म ही है ।।४३३॥। 
मृत्तिका घट में यथा, पट में यथा है तन्तु व्यापक । 
मञ्च में ज्यों काष्ठ श्रो आशभुषरों में स्व॒णं व्यापक ।। 
त्यों जगत में पूर्ण हो, जगदीश केवल व्यापते है । 
नाथ प्रण ईश जगदाकार हो, इम भासते हैं ।।४३४॥। 


है प्रतीत तुम्हें श्रभी अज्ञान, वश जो देह इनके । 
ग्र्त वाल है, मृषा हैं, नाम सिथ्या रूप जिनके ॥ 
आदि वाली, अन्त बाली, नाम वाली, रूप वाली । 
ताथ पुरण बस्तुएँ सिथ्या, श्रविद्या मूल वाली ॥४३५॥। 
किन्तु यह सिद्धान्त है, होती नहीं, तब तक नकल है । 
जिस किसी भी रूप सें, जब तक नहीं होता असल है ॥ 
फ्रूठ से व्यवहार सम्भव हो, कभी कैसे कर सकेगा । 
नाथ पु्रण सत न जो, विश्वास का श्राश्रय रहेगा ।॥४३६।। 
रूपसय औ नाम सय ये देहें, सब मिथ्या जदपि है । 
सत्य के आधार पर आश्चित हुए, चलते, तदपि है ॥। 
नित्य आत्मा है, शरीरी जो बना आधार सबका। 
नाथ पूरण अप्रमेय स्वरूप, साक्षी पूर्ण जग का ।॥४३७॥ 


स्वरूप स्थिति ] छह 


चह प्रमारों से किन्‍्हीं भो हो, विषय पाता नहीं है । 
जातने बाला सभी का, ज्ञान में आता नहीं है ॥। 
देखती जो श्रॉंख है, वह दीखने में हैन आती । 
साथ पुरख दीखती जो वस्तु, वे कुछ लख न पाती ॥॥४३८। 
ब्रह्म सत्ता प्राप्त कर, कमेंन्द्रियाँ सब कर्म करतीं । 
ज्ञान इसके ही लिये, ज्ञानेन्द्रियाँ भी ज्ञान करतीं ॥॥ 
देखकर प्रतिविम्ब उस आनन्द का, मन शूल जाता । 
नाथ प्रण सुख घिषय में सान, वहु चक्कर लगाता ।४३६९। 
सिद्ध है श्रतएव यह जग, कल्पना का चित्र ही है । 
अआन्ति जन्य प्रतीति इसक्ली, तत्वतः कुछ भी नहीं है ।। 
एक रस हो पूर्ण घन बह नित्य, एक अखण्ड चेतन । 
नाथ पुरण है न उससे, रिक्त जग का एक भी कत ।४४०। 


ज्ञान औ अज्ञान दोनों से, बिलक्षरा जाबव इसको | 
ब्रह्म हत्या भी करे तो, पाप लग सकता न उसको ॥॥ 
किस्तु तन में आत्म सति कर, सारता जो एक कोड़ा । 
नाथ परणश भोगता नर्कादिकी, वह घोर पीड़ा ॥॥४४१॥। 


शल तन अभिमान कर, वह जन्म पाता यसृत्यु पाता । 
जीव भी वह सुक्ष्म तब, अभिमान करके ही कहाता ॥ 
चह कभी देवादि होता, मनुज या छीटादि होता । 
नाथ पुरण हो न होकर व्यक्त, ओश्रव्यक्त होता ।४४२:। 


अं वा 


सब 
आर ४02० हर 


ष्ु 
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जन्मना सरना जगत में और होता या न होना ! 
नित्य ही रहता प्रवाहित, भूपष होकर सूथ होना ॥। 
किन्तु आत्म हैं सदा इन से, विलक्षण चिन्ह वाला । 
नाथ प्रण लक्षणा से, प्राष्य ऐसे रूप जाला ॥ड४२॥ 
अज कहाता है, न उसका जन्म होता है, कभी भी । 
नित्य कहलाता, न पाता मृत्यु भी वह है-कभी भी ॥ 

वह नहीं होता यथा जग दृश्य, होते नित्य रहते । 
नाथ पुरण सब उसे शाश्वत, सनातन रूप कहते ॥४४४॥॥ 
ब्रह्म है. आत्म! परणत -बह है सदा रस एक रहता । 
आन्ति कल्पित दृश्य जग, उसमें बदलता नित्य रहता 8 
नास खरूपात्मक शरीरों में, विकारों के हुए भी । 

नाथ प्रण नहिं- प्रभावित, सुष्ठि प्रलयों के हुए भी ।४४४ 
चिन्नपट पर चित्र विविध, प्रतीत होते भॉति नाना । 

इस तरह जीवादि का, जग में विदित आबा व जाता ॥! 
चित्र का आधार पर्दा नित्य रहुता है. अ्रचल ज्यों । 

नाथ हरण जगत आश्रय बहा रहता, एक रस त्यों ।४४६॥ 
है अवश्यस्भावि जग का, - नाश जिसने जान रक्‍्खा । 

जगत क्षरणभ्ंगुर पना, दीपक शिखा इंच जान रकखा ।१ 
जन्सना सरना जगत भीतर, निरन्तर चल रहा है। 

नाथ प्रण ज्ञात. जिसको, विषय विष जो सिल रहा है ।४४७ 


स्वरूप स्थिति | (६१ 


यदि भला वह तत्व अधिनाशी, कंदादित जान पाए । 
तित्य व्यापक बहा का यदि कर; कदाचित ज्ञान पाए ॥। 
जान पाए सत्य" आत्मा, जन्मता मरता नहीं हैं । 
नाथ पुरण चिरतिशद सिरपेक्ष; सुख सत भी यही हैं ।४४८। 
स्वप्स में भो वह विजय की ओर, कैसे जा सकेगा । 
दौड़ कसे दोच हो, सुख हैंतु उतः लगा सकेगा ॥॥ 
चृत्ति आठोयपस ख्पनी, वह अखण्डाकार करके । 
नाथ प्रण सलित करेगा, प्रश्ु विषय जग त्वाए 'करके ।४४ ६ 
जागकर फिर मूर्ख सोने के लिये; इच्छा करेगा । 
सूर्ख जो 'विंदाल होकर, ढुण्ट नीचों में रहेगीा। 

जो समय खिलवाड़ में है, बालकों के नष्ट करता ॥। 

साथ पूरण चर वहीं बढ़ बालकों से, मूर्ख रहता !॥४५०! | 


कीछ में क्यों कर फिरेगा, देवसरि जल स्नात होकर । 
द्रव्य जादू की लुभायें बयां, अं को ज्ञात होकर !) 
प्रस द्रव्य स्वरूप का निज, जात करके लक्षशा से । 
नाथ प्रण क्यों भला अआबड हो, त्रय ऐपसा से ॥॥४५१।। 


शंका हो यदि जीव बाचते, चिंत्रे स्देश या कठपुतली । 
पयप पुण्य फिर दर्यों' लगते हैं, बे कर के उसको असली | 
जीव सलकर 'लिज स्वरूप की, बनता अहं फुरन साथी । 


पर्शानाथ बनता झभिमानी, होकर सतवाला हाथी ॥॥४५२ 


8२ ] [ स्वरूप स्थिति 


साक्षी का सत्यत्व अ्रहं फुरने में, होता प्रतिभासित । 

वह फुरता कर्लापन में, सत्यत्व बुद्धि करती वासित ।॥॥ 
उदय हुए बस विधि निषेध से, पुण्य पाप नयारे न्‍्यारे 7 
पर्णानाथ अव्यर्थ कर्म है, देह आत्म सति कृत सारे ॥४५३१। 
फुरण रचित भिथ्या होमे पर भी, सच्चे इव बन जाते । 

ले उसकी सत्यत्व दृष्ठि को, पाप पुण्य सत दिखलाते ।। 
अहं फुरण रस हित सत मति से, क्रिया काल सें कृति करता 
पर्णनाथ अपि भोग काल सें, रस सति, सत सति ही धरता 
शंका हो रस बुद्धि सुखों में, ग्रनायास ही हो आती । 

दुख में तो रस बुद्धि नहीं, यहु कभी कही देखी जाती ॥। 
अन्य भले दुःख से है, किन्तु सुख भोग काल में यह पामर । 
पूर्णनाथ निज आँख बन्द कर लेता, सहें कहाँ यह ईश्वर ।४५५ 
मानव में भी नोति यही है, प्रभु प्रेरक अच्तर्यासी । 

दुःख भोग हित बाध्य करे, तो कैसे उनकी बदनामी ।। 
अहं फुरण के साथ न सिलकर, कर्त्ता श्रगर नहीं बनता । 
प्रोनाथ परवश प्रभु द्वारा, भोक्ता भी कंसे बनता ।॥४५६॥। 


सब भूतों के हृदय देश में, ईश्वर बेठ विराज रहे । 
यन्‍्त्रारुढ़ हुए जीवों को माया से, भरसाइ रहे 0 

तर, मर्कट, खग रोछ, दारुघोषित को यथा न चाते हैं 
पूर्णनाथ नर से भो त्यों नारायर खेल सचाते है ॥४५७४७ 


स्वस्प स्थिति ] [ ४३ 


देह टूंन के चालक हरि है, छित्त देवता रूप धरे । 
गार्ड देव शिव अहं फुरने के, शक्ति भाप रूपी लहरे ।। 
नेत्र देव रवि, लाइट गणपति, मालिक दून स्टेशन के । 
पूर्खवताथ यों बहु निमित्त हैं, देह ट्रेन सनइंजन के ॥॥४५८॥। 
पट मत यह अहमशिमानी जीव, ध्यान देवा भाई। 
कसा है कत्तव्य जीव का, केतो इसको निपुखाई ॥ 
जदपि हसन तन चलती ही है, उन पाँचों देवों हारा । 
पूर्णनानाथ जिस लाइन भेजे, यह उस पर निर्भर सारा ४५६ 
दृण्षटि बासना युश् की जंसी, यही जीव पढरी देगा । 
चार देव सहु चालक, वस निर्दोबी उधर चलायेगा ।॥ 
मलिन वासना पटरी यदि तो, नर्क जायगी समलिय नगर । 
पूर्रानाथ या जीब करेगा, अधम योतियों का चक्कर ।४६० 


दिया काम की पटरी तो वहू, नारि जंकशन जायेगी । 
मिली लोभ की पटरी तो वह, धन की राह सिधायेगी ॥। 
नहीं बीच में रूक सकती, जब एक्र जगह से छुटेगी । 
पूर्णनाथ यह हो सकता, वरु टक्कर खाकर हूटेगी ॥॥४६१॥॥। 
इसी भाँति यदि शुद्ध बासना युक्त, दृष्टि पटरी सिलती । 
विरति विवेक स्टेशन से, वह होकर के गाड़ी चलती ।॥ 
नियत लक्ष्य पर निश्चय ही, वह पहुँच किसी क्षण में पाती 
पुर्रावाथ कछृतकृत्य वहाँ पर, प्रभु को पाकर हो जाती ।४६२ 
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सारे क्षेत्रों का ज्ञाता क्षेत्रद्ल इसी को कहते । 

कर ज्ञान तत्व का इस ही, अमरत्व प्राप्त सुनि करते ॥ 
इस तक सूतों से निर्मित, सनबुद्धि पहुँच किसि सकते । 
प्रण वर्खन में, इसके सब बेद शास्त्र-है थकते ॥॥४६३ 
सर्वत्र अक्षि शिर सुख है, सर्वन्न चरण फकर- इसके । 
सर्वत्र श्रोत इन्द्रिय है, है सबको आवृत करके ॥ 
ग्राभास सकल इन्द्रिय गुण है रहित: विषय इन्द्रिय से । 
प्रण निगुण गुण भोक्ता भर्ता असंग - प्र सब से ।।४६४। 
चर अचर सभी भुतों के बाहर भी है, भीतर भी । 

है अविज्नेय अति सुक्षत, दूरस्थ निकट है फिर भी ॥॥ 
अविभत्त सभी शतों सें होता, विभक्त इंच भासित । 
प्रण उत्पत्ति प्रलय कृत, भर्ता कह शास्त्र प्रकाशित ।४६५ - 


है ज्योति ज्योतियों का भी जग तम्न से परे यही. है । 
यह ज्ञान सहित ज्ञाता है, सब थल पर ज्ञेय यही- है ।। 
उपद्रष्ठा, अनुभन्‍्ता .है, भ्र्ता भोक्ता ईश्वर है। 
पूरण परमात्मा भो है, इस देह पुरुषः यह पर है ।॥४६६।।. 
सब भृुतों में सल होकर है, यही प्रचल परलेश्वरः। 
नश्वर विनष्ट होने पर है, शेज ' यही: अखिमश्वर-॥। 
निमु सर श्रनादि होने से ही, यह परमात्मा अव्यय । 
प्रण- तिलप श्रकर्ता यद्यपि -तन में है तन्मय ॥॥४६७॥। 


स्वरूप स्थिति | [ ६५ 


रवि चन्द्र अरिन भी इसको, कर सकते हैं न प्रकाशित । 
इस परम धाम को, जाकर होते न भक्त निष्कासित ॥॥ 

'इसके प्रकाश को ही ले, रवि पावक सोम सिताश । 
प्रण कर देते ही है, आलोकित यह जग सारा ॥४६८।। 
पृथ्वी घनिष्ठता बचक्कर, भुत्तों को धारण करता । 
रस चर्द्र रश्मि में बवकर, श्रोपधि का पोषण करता ॥॥ 
जीवों के तन में रहता है, यहु जठरानल बनकर । 
प्रण तन हित में लगते है, अ््न इसी से पचकर ॥४६९॥।। 
यह ही सर्वास्तर्यामी, ज्ञानस्थृति विवेक इसी से । 
यह बेद्य कहा जाता है, बेदों के संकेतों से ॥ 

' बैदान्त "भाग का - कर्सा, वेदों का पूरा ज्ाता। 
पुरण यह तत्व” सबातन है, परमात्मा कहलाता ॥४७०॥॥ 
यह हृदय वेश में बेठा, सब भूतों को भरवाता | 
ग्पनी साया के द्वारा इव यन्‍्त्रा रूढ़ नचाता।॥। 
जो सब धर्मों को तज कर बस शरख इसी की होता । 
प्रण छूठा पापों से, शोकों को लिश्चवय खोता ॥॥४७१॥। 
दारुण गरीब की हाथ निकल कर, जेंसे भ्रलय मचाती है। 
उसके हाहाकारों से, लहराती खेती घुरझाती है ॥ 
चेच्रक पीड़ित; साजी जल पर ऋतुधर्मा की छाया पड़ती । 

' बस ; पुूर्सनाथ यह: उभय- बस्ठु, पाती विकार क्षण में सड़ती 


8६ ] [ स्वरूप-रिथति 


लग जाय घील की छींट सती पर, समर दुभते शूरा पर । 
है शक्ति लुप्त दोनों की होती, सकते वे न काम कुछ कर ॥ 
जड़ का भी चेतन पर प्रभाव, जब ऐसा छोतुक दिखा सके 
तब पूर्णनाथ चेतन फुरते की कौन लहुत्ता मिटा सके ।४७३ 
होता विवेक का लोप तभी, जब काम वृच्षि है छा जाती । 
दबते विराग सच्तोष आदि, जब लोभ वृत्ति श्नन में आती ॥ 
फुरना संसार बना सकती, फुरना संसार सिदा सकती । 

है पुणंनाथ वश में जिसके, यह फुरना मुक्त करा सकती ४७४ 
साधक सचेत तुम हो जाश्ो, देखो कैसी फुरना माया । 

है गर्भ ज्ाव भी हो जाता, जब पड़ती मुरदे की छाया ॥। 
तब वृत्ति ज्ञान का मर्भ गिरे, फिर इस में संशय है कैसा । 
जब पूर्णनाथ कामादि, वृत्ति सुर्दों का संगस है ऐसा ।४७५। 


अधिक से जब अधिक जाएँ, पुत्र हो दो तीम । 
त्याग दे घर बार अपि, उत्कद विराग विहीन ।। 
वानप्रस्थाक्षत ग्रहण कर, जाय बन तत्काल । 
नाथ पूरण तप करे बन में, वेद श्ाज्ञा पाल ॥।४७६॥ 
थी यही शास्त्रीय आज्ञा, झार्ये जन के हेतु । 
कर यही पालन बने थे, विश्व भर के केतु ।। 
राजकीया देश अब तो, हो गई बह बात । 
ताथ प्रण हों न बहुसन्तान साता तात ॥४७७॥ 


स्वरूप स्थिति | [ ६७ 


किन्तु यह तो दूर, लेना वानप्रस्थी वेश । 
जन्मते रहते सुब॒न, ऋतुधर्म जब तक नशेष ।। 
रो रही पएथ्वी, भयंकर ये देख... अत्याचार ! 
नाथ पुूरण बने रहै, ये आये उसका भार । ।४७८।। 
जिस भवन में सुत नह तनुजा बनी है दीन । 
पालती. वेधव्य तरुणा काल मन्द समलींन ।! 


नाथ पुरण हाथ दस, ग्रूज का परिताप ॥४७६॥। 


वैषयिक सुख से हेंठे मन, ईश से हो प्रेम । 
मोक्ष के हिंत ले सभी, वह विहित ब्रत और सेस- ।। 
वासना... अंतःकररस, हो. पूर्णरूप समाप्त । 
नाथ पुरण श्र इस था, बेह मानव प्राप्त ४५० | 


इस जगत की नाव्यशाला में, बने शुभ पात्र । 
कार्य पर अपने कर दिखाये, अशुभ सारे मात्र ।! 
यदि भला अभिनय प्रबन्धक कारये दे अनुरूल ! 
नाथ ए्रससा तो कहायेगी ने उसकी. भूल ।॥४८१॥। 


ऐ अधम नह. नारियों, तेरे समस्त चरित्र |: 
हो रहे विश्वास घातक, पूर्णतः अपवित्र ॥। 
देखता हैं अड प्रबन्धक, नि ग्रभी चुपचाप । 
नाथ प्रणस झँत होगा, शीत्र अपने आप ॥४८रे।। 


श्द ] [ स्वरूप स्थिति 


योनियाँ" तुम को मिलेंगी, श्वात था वाराह। 
पर्ण तब स्वच्छन्द होगी. श्राज की यह चाह |! 
शास्त्र का इन योनियीं में है, न कोषि विधान । 
नाथ प्रण हर्ष केगीत, गाना वहीं' पर गात ॥४य३१$ 
अर्थ संग्रह -में लगे, जो आँख करके मीच। 
धिधि ' निषेधों की नहीं, परवाहे दरते कीच ॥॥ 
रक्त शोषण दीन ' दुखियों कां करें दिन रात । 
नाथ'' पुरण हैं बिलासों में प्रफुल्लित गात ॥४८४॥ 
धनिक 'वर्गो 'का न था, यह शास्त्रतः कत्तेव्य । 
श्रथं संकंट' शअ्रन्य वर्गों का रहा हत्तेव्य | 
कर 'रहे वे भी न, पुरी सत्यता से खेल। 
नाथ प्रण बे मरेगे क्‍यों न, संकठ भेल ।॥।४८४५॥ 
शेष इतने पर न, संचय का यही अ्रभ्यास । 
चींटियों, मधुसक्खियों को योतियों में बास ।। 


भी करायेगा उन्हें, फिर तक अनिश्चित काल । 
नाथ पुरण है न, जिससें शास्त्र का जंजाल (४८६४ 


कर रहे तत्पर हुए जो, देह का #'गार। 
ग्रस्थि सज्जा चम्म ओ -सलमृत्र का भण्डार 
सहज जिसका धर्म देना, नित्य है दुर्गन्ध । 
नाथ पूरण वे बनाना चाहते, उसे शुचि गन्ध ।॥४८७।॥। 


स्वरूप स्थिति ! ( छः 


विविध विधियों से सजाते, नित्य लस्बे, केश + ४ 
पुरुष होकर भी बनाते, तारियों का सावेश ॥  '* 
नारि नर सब कर रहे, रंगीत “वस्त्र * प्रयोग ॥ 57 
नाथ प्रण घधल्य विधि भी दे, वही 'संयोग !४४८क)) 
योति गशिरशिंठ, मोर, “विंतली, पेँ ; पडे'वे लोग । 
तत्र॒स्वेच्छा से करे; *“हगार की उपभोग ३६ ४६ * 
कोषि कह सकता ल। बह उनका वहाँ. अज्ञात 
नाथ प्रण वायंगे शुभ दर) दे सम्मान: ॥।४ं८ ९१ 
क्रोध तिष्कारस करें, जो अन्य को; दुःख देत । 

सर्द अपने, हूप हें, जिनको. नहीं ,मेंह चेत ॥। 
सर्प, बिच्छू ग्रादि हिसेक .' योनियों के 'जीचे | - ./ 
नाथ , प्रण्स, *संत्य ही वें, जागिरेंगे , नीच ७४९६०) ४ 


मोह ममता से फसे. जो, कर रहे है. भ्रीति। * ' 
रह चहीं जिनको- गई है, अुत्यु भी की भीति | 

सु, पपीहं॥ सारिका, ' क्रो - चक्रदाक' कपोत । , '' 
ज्ञाथ पुरणखः वे खधघस इन योवियों में “होत १ (छ६ ११४ 


इन सभी व्यापार की कारण कही : ग्रज्ञात १ 
चघेरता मंतर को -बना तम. रूप जो परिधान 
सच्चिदानन्दात्मता : कर. विंस्मरणस : चह जीव॥ 
साथ... पूरण -कह्पनाओं की * बनत्ता, त्ींव ॥४६१॥॥ 


#5 7] [ स्वरूप-स्थिति 


घोर दुःख साक्षी फुरण का, कर फुरण का संग। 
है भटकता सुख दुःखों में, निज बदलकर ढंग।। 
गुरणमयी साया दुरत्यय, ठीक प्रभु के शब्द। 
नाथ प्रण बीतते है, ग्रस्त साया अब्द ॥४६३॥। 
यदि कहो अज्ञान का है, अन्य साथा नास। 
ज्ञान का है नाम साक्षी, जो परम सुखधाम ।॥। 
है विरोधी ज्ञान औ अज्ञान, उभय पदार्थ । 
नाथ प्रण ज्ञान में श्रज्ञान किसि चरितार्थे ।॥४९४।। 
तो समभलो बाह्य तम, अ्रज्ञान का दृष्टान्त । 
अ्रंशुमाली अंशुओं को, ज्ञान रूप नितान्त ।। 
सुयंवत समझो पुरुष, जिससे चमकता देह । 
ताथ प्रण जांयगगा हो दूर, तब सन्देह ।॥४६९५॥॥ 


सुर्ममण्डल में नहीं तम है, यदपि ज्रथकाल । 
किन्तु देखो ब्रह्म बेला, बीच प्राची “भाल ।॥। 
वृद्धि ज्यों ज्यों प्राप्त करता, तरनि रश्सि प्रकाश । 
नाथ प्रण अच्ध त्यों त्यों प्राप्त करता नाश ॥४६६॥। 


सिद्ध इससे ज्योति व्यापक का, लिये आधार । 
था टिका तम गगन में, धर रूप तुमुलाकर ॥। 
हो रहा जो अब निवारित, दीखता प्रत्यक्ष । 
नाथ पूरण जान लो, सिद्धन्त का त्यों पक्ष ॥॥४६७।। 


स्वरूप स्थिति ] [ १०१ 


दीक सायंकाल में, ईस श्रोंत के विपरीत । 
रश्मियों की ज्योति ज्यों ज्यों न्‍्यून होत प्रतीत ॥ 
वृद्धि पाता दीखता तम, ठीक सायंकाल १ 
प्रण देखते देखते ही वह बने विकराल ॥।४६८॥१) 
सान लो गृह कक्ष में, तम हो रहा है व्याप्त 
किन्तु उसका खोज जब, ग्राश्रय करोगे प्राष्त ॥। 
बस वही तुभको मिलेगी, ज्योति तब सामान्य । 
ताथ प्रण दे रही, तम को ग्रभी प्राधान्य ।४४६६।। 


यदि करो शैंका, नहीं. मिलती तमाधिष्ठान । 
ज्योति, जिसमें हो रही ख्रध्यस्त तम, ले मान |) 
तब जला दश शक्ति को लंड. करो यह जाँच | 
नाथ पूरण ज्ञात होगा, 5 है या साँच ५०० 


है प्रकाशित कक्ष) फिर भी तंम पड़ा है शेष । 
ज्योति में यह तम छिपा है, तुम न सकते देख ॥। 
म्रब.॒ जला शत शक्ति ले. अम करो यह हूर ! 
नाथ प्रण ज्योति जिसकी, हो रहो भरपूर (५०१४ 
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प्रंश में जितने ' बढ़ा, ले. शक्ति जन्य प्रकाश । 
क्रंश में उतने हल फिर, कक्ष तम को ताश। 
दूर तम होता कहाँ से, यदि ने था. अस्तित्व । 
नाथ: पुरण देखते... प्रत्यक्ष हो अआन्तित्व ध३० रा 


१०२ ] [ स्वरूप स्थिति 


पूर्णतः श्रब॒ भी निवारित है, न तमका अंश | 
ज्योति तम दोनों पड़े, सन्देह करते अश|॥। 
लो जलाकर देख, शक्ति सहस्त्र लट्टू ज्योति। 
नाथ प्रण कालिसा तम की, अभी क्षय होति ॥५०३॥ 
ज्योति बढतों जायगी, त्थों त्यों अँधेरा दूर। 
चढ़ न जब तक जायगा, परचण्ड नभ में सूर ।। 
ज्योति थी आधार बन, जब अन्धकार प्रतीति। 
नाथ प्रण अ्राच्ति की, ऐसी अलौकिक रीति ॥५०४॥। 
सूप की घन ज्योति में, तम नाम की कुछ चस्तु । 
प्राप्त होती है नहीं, बन भाव रूपी, अस्तु ॥। 
थी न काल प्रतीति में भी, भाव का हो रूप ॥ 
नाथ प्रण है अभाव, .प्रतीति ही अ्रम कूप ॥५०४५।॥- 


हैं इसे अध्यस्त कहते, शास्त्र में वेदान्त । 
सत्य जिसकी सात नर, होते उसी में अन्त ॥ 
ज्योति आधार रूप से हमको 'हो रही थी भाव ।  : 
नाथप्रणा अब यही हो, रही सर्वाधिष्ठान ॥५०६॥। 
ज्योति का सामान्य और विशेष पाते भाव। 
किन्तु इसका हम न पाते हैं कदापि अभाव । 
उभय भाव भ्रभाव तम का कर रहे हैं ज्ञान । 
साख्रवृरण .ग्रह अनिरवेचचीय कह. , विद्वान ॥|५०७,॥॥ 


स्वरूप स्थिति | [ १०३ 


ज्योति का अन्वय हुआ, तम का हुआ व्यतिरेक । 
एक, तीनों काल है, अमकाल केवल एक ॥। 
सूर्य साक्षी वृत्ति किरणों में, टिका श्रज्ञान । 
नाथपुरण सत्य भ्रम से, हम इसे लेते मान ॥५०८॥। 
सामान्य ज्योति के ग्राश्चित,रहता अन्धकार" तम' करने वाला 
श्रारढ़ वृत्ति चेतन प्रकाश से, होता ऋमशः क्षरने बाला ॥। 
पर ज्ञान वृत्ति का होगा जिस अज्ञान उसी वृत्ति का जाएगा। 
वह पुरनाथ,भश्रज्ञान अन्य वत्तियों का,घेट नहीं पाएगा ।५०६॥ 
करता निवत्त संगीत ज्ञान, संगीत विषय अज्ञान सभी ही । 
पर दूर नहीं कर सकता वहु, व्यापार विषयश्नज्ञान कभी भी ॥। 
व्यापार ज्ञान, संगीत विषय अ्नज्नाव न त्योंहि हर सकता है । 
बस पृर्णनाथ तत विषयक हीश्रज्ञान, निवारित कर सकता है 
दश शत सहस्त्र इत्यादि लड्घत्रों के ही ज्यों यह ज्ञान बृत्ति का । 
बन सकता है कारण करमश' अज्ञान वृत्ति की तम निवृत्ति का 
सूरज प्रकाश इब नित्य अ्रखण्डाकार वृत्ति जो बहने बाली । 
है पुर्णानाथ श्रत्यन्ताभाव दिखातीबहा बविचरने वाली ।५११। 
वह वृत्ति अहं बह्मास्मि नेह नावास्ति शास्त्र में कहलाती है। 
जो मलाज्ञान समल नाशकर, ब्रह्म भाव में मिल जाती है।। 


अंज्ञान,वत्ति कृत होता है, फिर बाधों जाता दृत्ति ज्ञान से । 


है पूर्णंनाथ सब कुछ जाना जाता, बस कैबेल एक ज्ञान से । 


१०४ ] [ स्वरूप स्थिति 


तब तक रहती वह वृत्ति श्रखण्डाकार शेष प्रारब्ध जभी तक 
होता है कायाषात जहाँ वह वृत्ति रहे उपलब्ध तभी तक ।॥। 
सामास्य ज्ञान में, वृत्ति ज्ञान वह, विलय अन्त में है हो जाता । 
हूँ पूर्णाताथ उसको समभाने के हित में हृष्टान्त बताता ।५१३॥। 
सामान्य अग्नि के आश्वित होकर टिकी काष्ठ की रहती ढेरी 
उससे तो जलती नहीं, किन्तु है तनिक श्रग्नि रखने की देरी 
जो दियासलाई की बत्ती,धघिस करके उसके बीच लगायें,। 
त्यों पर्गरनाथ वे सभी लकड़ीयों,भस्म तुरन्त जल के हो जाये 
पर दियासलाई की लकड़ी भी,नहीं वहाँ बाकी' रह जाती 
केवल इतना ही नहीं,काष्ठ आरुढ़ अग्नि भी है बुभ जाती ।॥ 
रह जाती,वह सामान्य अग्नि जो व्यापक थी भी, काष्ठ अ्रग्नि में 
पर प्रानाथ समझो, अन्तर तुम काष्ठ अग्नि,सामान्य अ्ररिन में 


प्रारब्ध भोग और मूलाविद्या को, तुम काष्ठ यहाँ पर मानो । 
ओ वृत्ति अ्रखण्डाकार सरिस,तुम दियासलाई बत्ती जानो ।। 
आरूढ़ वृत्ति जो ज्ञान,उसे तुम समझो,उस बत्ती की आगी 
श्री पूर्णताथ ज्ञानाग्नि कहो, जो लपट उभय भिश्वण से जागी 


सिथ्या निश्चय भो कहलाती ज्ञानाग्ति यही जो भभक रही है 
तत्काल भस्म कर देगी यह, जो उभय सृष्टि जग पनप रही है 
अवशेष अप्नि वह बुरी हुई जो सुक्ति विदेह कही जाएगी । 
जो पूर्णंताथ जग कार्य व कारण रहित ब्रह्मही हो पाएगी । 


स्वस्प स्थिति | ् 


है शेष ब्रह्म ही निष्प्रपंच, अतिरिक्त नहीं है उससे कुछ भी । 
श्रम से ही भासित होता है,जग दीख रहा जो तुझ को अरब भी 
संत एवं इदम आसीत अग्रे पश्चात्‌ यही सत रह जाएगा । 
जब पूर्रानाथ भ्रम का जग तव ज्ञानाग्ति ज्वाल में दह जाएगा 
जो सत है, चेतन भी वह है, सब सत है, तो वस सब चेतन है 
वह सब चेतन, जो दीख रहा जड़, कहीं कहीं दीखे चेतन है 
यह माया चिदजड़ ग्रंथि सहज ही नहीं सभी की खुलपाती है 
बस प्रानाथ सच्चिदानन्द सर्वत्र नहीं मति लख पाती है 
'यदि वृत्ति विवेक स्थुल बुद्धि की भी लेकर के चलो स->भने 
तब भी यह सब चेतन ही होगा,प्राप्त तुम्हें चल सन्मुख अपने 
जग रोम रोम जग करण कण में, वह चेतन ही चेतन पाश्रोगे 
तुम पूर्णनाथ लेकर विवेक को, जहाँ कहीं चलते जाओगे । 


गुलर- फल में बोलो कंसे, वह जग विशाल चेदन का आया। 
मानों कर पृथक सभी ब्रह्माण्डों से अपना ब्रह्माण्ड बसाया ।॥। 
- आता जब वर्बाकाल, पतंगों का अपार दल नभ को छाता । 
जो पूर्णानाथ लघु छिद्र धरा का फोड़ गगन में ऊपर जाता। 


मुख बन्द पात्र की रखी शर्करा के प्रतिकश में कृमि हो जाते 
कह सकते हो क्‍या वे उसके भीतर किस वातायन से आते । 
वस्त्रों की गाठों में क्या तुमने देखा है जो भरे भवन में । 
हैं पर्णनाथ क्रमि सृष्टि बसाये महा वहाँ, बसे ग्रन्थन में ।१२२। 


द्ह [ स्वरूप-स्थिति 


गोमय पुरीष, कुछ घंटों में हीं करते, रूप जीव का घ.रण । 
है यह कहना श्रत्युक्ति नहीं, बषा कह सकते हो इसका कारण 
पशु पक्षी या मानव का ही यदि भृतक देह,रख दो पृथ्वी पर 
क्यों पूर्णनाथ उसमें हो जाते जीव अ्रसंख्य कहाँ से बनकर । 
गोदास अ्रनाजों की बाहर से रक्खी जाती है ढक करके । 
लख होते हो क्या चकित, जीव दानों की संख्या से बढ़करके 
ज्यों प्रथम वृष्ठि के जल से लगते जलागार पृथ्वी के भरने 
बस है पूर्णानाथ त्यों जीव निकलकर लगते,सुख जल क्रीड़ा करने 
अति कठिन काठ है उसके भीतर, जीवों की दुनिरयाँ बसती है 
जो जड़ पदार्थे उनमें किमि चेतन, क्या तव बुद्धि बता सकती है 
गन्दी अलकों में वसनों में, है आते जीव असंख्य तुम्हारे । 

ये पूर्णनाथ जलरूप स्वेद से, होते किसि, तु तनिक विचारे । 
रहते पलाश या ढाक वक्ष को आाच्छादित कर,लाक्षा के कृमि 
क्या तनिक सोच सकते हो तुस, उन सबकी उत्पति होती है किमी 
चींटी चींटे खग सलभों का, समुदाय कभी तुमने देखा है । 
क्या पुरोंभाथ तब सुख पर, खिचती भ्रचरज की किचित रेखा है 


सथु सकक्‍्खी हुं वरें टिह्-ु दल के दल जब लगते चलने । 
तब करनें में अनुमान तुम्हारी, लगती हैं यह बुद्धि विचलने 
यह तो सब है ही, सुक्ष्म दृष्टि बेज्ञानिक से तो पुछो जाकर । 
तुम पूर्णनाथ गदगद होंगे, सारा रहस्य चेतन का पाकर | 


स्वरूप स्थिति | [ १७७ 


ये बतलाते प्रति बिन्दु कप जल में, सहस्त् कौटाए] ससाये। 
चेसे ही तन के रुधिर वीर्य रज में भी, धन हो करके छाये। 
प्रतिश्वास वायु जो भीतर जातः, उसमें जीव सहस्रों रहते । 
ये पुर्सताथ श्रणु बीक्षण हारा, सत्य परीक्षस करके कहते ।१ 
रवि पावक में भी व्याप्त हुए, रहते हैं जीव उसी विधिनाना 
कैसे ज्वाला सहते हैं इसमें, तनिक नहेंरं श्राश्चर्य ठिकाना ॥ 
पाँचों भतों का कझ भी एसा है न, जहाँ वे जीव नहीं हैं । 
अब पुर्सनाथ तुम ही सोचो, सब चेतन, यह सिद्धान्त सही है 
भतों में हैं सच जीव, भ्रभी होता तुझको एसा प्रतीत । 
मस्तिष्क तुम्हारा सुनकर के, विपरीत अभी संभ्रान्त भोत । 
इन नाना भूतों की उपाधि से, लाना जीव तुम्हें लगते हैं 4 ' 
पर पुर्णानाथ उनसे तो पूछो, जो चेतन में ही जगते हैं ।५३०१ 
इस सिश्या साया कार्य भूत की, सब प्रतीति उनको सिट जाती 
है चेतन की धन व्यापक होकर, बस अखण्ड सत्ता रह जाती 
यदि देह धर्म व्यवहार काल सें, वत्ति कभी वे बाहर लाते । 
हैं पुर्रंनाथ तब भी भूतों को, स्वप्न सहश चेतन में पहले १ 
यो वे भूमा तत्सुखस पुरुष वह, हन्दों से ऊपर उठ जाए । 
पश्येत्‌ केत के यत्र स्वस्थ सर्वम्‌ श्रात्मेवाभुत लखाये ॥। 
कर्मारि चास्प क्षीयन्ते तस्मिव्‌ दष्टे, होता जग जल पुष्कर 
है पूर्यनाथ यो शोक मोहं जरां मृत्युमत्येति चले चर ।५३२ ' 
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श्रप्नोति ब्रह्मविद परम्‌ आत्मवित शोक॑ तरति,जिसे श्रुति गाती 
ब्रह्म व भवति,कह करके है श्रुति जिस नर की महिमा बतलाती 
प्रत्रेव समवलीयन्ते प्राखा तस्य न उत्करामन्ति, यहाँ से । 

तब पूर्णोानाथ, पापमकरवम्‌, नाकरवम्‌, साधु विचार कहाँ से 


वह ब्रह्म वाहमस्मि कहता, ब्रह्मास्मि अहं, नित अनुभव करता 
प्रज्ञान घतः नित्य: प्रज्ञानं ब्रहय, सातकर विचरण करता । 
ब्रह्मानन्द विज्ञान कहता, आननन्‍दो ब्रह्मोति व्यजानातु । 

पर पुरणंनाथ श्रज्ञानी को है, दुर्लभ ब्रह्म, विविध व्यवधानात्‌ । 
ज्ञानी त्वात्मव, कृष्ण कह, उसको भक्तों में ऊपर बतलाये । 
जो अ्रय॑ ग्रात्मा ब्रह्म, तत्वमसि करामलकवत कर दिखलाए 
वह कहता यदयसात्मा सर्व, इदम पुरुष एवेदं विश्वम्‌ । 

फिर पूर्णानाथ आत्मवेद सर्वम्‌ फिर ब्रह्म वेदंसवेस ॥॥५३५।। 


है वह सर्व खल्विदं ब्रह्म, अभिभावित हो स्वच्छन्द विचरता 
कह विज्ञानं आनन्द ब्रह्म गगन सण्डल अनुप्रारितित करता । 
नानास्ति नेह किचन कहता फिर, सत्यं ज्ञानमनस्तं ब्रह्मो । 


फिर पूर्णनाथ आनन्‍्दो ब्रह्मो, विज्ञानं आनन्द ब्रह्मो ।५३६। 


वह आत्म क्रीड वह आत्मरतिः बन,पूर्ण श्रकिचन वह हो जाता 
पुत्रा दायम्‌ उपयन्ति तस्य जिस सबको वह तज करके जाता 
सुहृदः ले जॉय साथु कत्यम्‌ जो होता, अभ्यासों वश केवल । 

ओ पूर्णेनाथ लें, पुरुष द्विषन्तः सर्वे पापकृत्यमू, उसका इल । 


स्वरूप स्थिति ] [ १०६ 


फिर, न स पुनराव्त॑ते कहे श्र्‌ ति, ज्ञानादेव तु केयल्यम्‌ फिर 
अतिमृत्युम्‌ एति तमेष विदित्वा,कभी न श्रब सकता तीचे गिर 
निश्चय एतद्‌ अक्षरं विदित्वा, अस्माल्लोकात्प्रति ऋाह्मस्पः । 
जो प्राताथ अविदित्वा अस्माललोकात्ग्रेति वही है कृपणः । 
ग्रथ भयं भवति जो उदरमन्‍्तरं कुरुते, नाना दुर्यति होती । 
श्रुति कहे द्वितीया्भूय॑ं भवति वे, निश्चय उसको सुक्ति न होती 
मृत्यो: स मृत्युमाप्तोति य इह पश्यति नानेव, जगत के भीतर 
इह पूर्रानाथ नावेदीन्महती चेद्‌ बिनष्टि , पाता मर कर । 
अयनाय विद्यते नान्‍्य' पन्‍्था त्यागेते के भ्रमुतसानशु: । 
भ्रन्योप्सावन्यो5हंश्रस्मीति बताता है बह तर यथा पशु' ।। 


शोचति अ्रनीशया सुहामान हो जगत्प्रपंचों में फंस जाता 
वह पूर्सनाथ प्रजया धतेन कर्मणा, मोक्ष को कभी न पाता। 


व्यापक है सर्वन्न, ब्रह्म जो सबकी ब्रात्मा । 
करामलकवत करते साक्षात्कार महात्मा ॥। 
तुम कहते हो, नहीं दीखता हैं, वह घुभकोी । 
प्र्रानाथ अ्रज्ञात देखने की विधि तुकको ।'५४१॥। 
द्विविध जगत में देखा जाता, होना दर्शन । 
दोनों का करते हैं श्रनुभव शास्त्र समर्थन ॥॥ 


हश्य दीखते बने, जाव की विषय हमारे । 
परोनाथ उनको दर्शन, साने नर सारे ॥५४२।॥। 
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११० ] [ स्वरूप स्थिति 


स्वयं प्रकाश स्वरूप ज्योति वह, जिसके द्वारा । 
होता है बहिर्तर भासित सर्व तुम्हारा ॥। 
उसका अनुभव कभी नहों तुम हो कर पाते । 
पूर्णनाथ उस ज्ञान के विषय को, सात्र बताते ॥४४३॥ 


नहीं, देखने वाले तक जाती मति तेरी । 
अपितु दीखने वाले की, बन जाती चेरो ॥ 
सन सन का जो, बुद्धि बुद्धि का साक्षी सबका। 
पूर्णानाथ. विस्मृुत होता, आधार जगत का ॥॥४४४॥ 


विज्ञातारं केन विजानीयात बताओो । 
यह सम्भव जब हो अभेद अनुभव कर पाग्रो ॥ 
आँख देखती सभी बस्तुओों को बाहर की । 
पूर्णेानाथ निज आँख दीखती, पर किस नर की ॥५४५॥। 


आॉख न यदि होतो तो, दर्शन होते केसे । 
यही श्रॉख को हुआ देखना, समझो ऐसे । 
त्यों ही जिसकी ज्योति, नेन्र के पार निकसकर। 
पूर्णानाथ जग विषय करे, जो वह श्रभ्यन्तर ॥॥५४६॥।। 


उसका होना सिद्ध हुआ, इस अनुभव बल से। 
कलनाये सारी सम्भवतों, उस निष्कल से 


|। 
उसमें तीनों ज्ञेष ज्ञान ज्ञाता 


श्ररोपित ॥ 
प्रनाथ आश्चय यही फिर भी वह विस्मृत ॥५४७॥। 


स्वरूप स्थिति | [ १११ 


ख्रात्म तत्त्व श्रपरोक्ष नहीं, अनुभव हो पाता । 
ग्रारोपण असम से, कुछ दोषों का हो जाता 
इतना टेंढ़ अभ्यास उन्हीं. का हो जाता हैँ । 
पूर्णानाथ निर्दोष नहीं, वह खुल पाता है ७५४८४ 
प्रथम दोष हैं बनती है, बाधा हें दूरी । 
तभ में उड़ते, ओभाल होती शीक्र सयूरी ।। 
नेन्न शक्ति से ज्योंही वह हो जाती बाहर । 
पूर्णानाथ हम कहते दीखे नहीं गगन चर !।! भू४६।) 
यदि शंका हो दृष्टि दूर हो जाता पक्षी ! 
दूर नहीं पर हो सकता है सब की साक्षी ॥ 
तो उसमें आती यह दूरी, . अन्य भाँति से ! 
पूर्रसनाथ वह नहीं नेत्र से, हँदेंस झरख से ॥५*०१। 


रहता है वात्सल्य भरा, माता के उर में । 
पुत्न॒बबु पर ज्योंही, भी जाती है घर में ।। 
वही प्रत्र॒जब है नारी को. लक्ष्य बनाता ) 
पुर्रानाथ है हृदय नेत्र से, विस्मुत माता ४४३१! 


ब्रह्मा त्योंही ग्रक्ष बहिमुख सभी वनाये । 
जिनके हारा ' अहमभिमानी बाहर. धाये ॥ 
नहीं देखता अन्‍्तरात्मा, जो' निज स्वरूप संत । 
पर्रानाथ येहिं जीव भदकदा, नित्य विषय गत वन्‍हन्‍र।। 


११२ ] [ स्वरूप स्थिति 


हृदय चक्षु दूराता न ब्रह्म को देखे हम । 
टृष्टि हवारों गई बाह्य जग पर हो है जम ॥। 
कहाँ हमें अन्तमुख होने का, है अवसर । 
प्रांनाथ सकते किसि, आत्मा का अनुभव कर ॥५५३॥। 
यों ही दोष द्वितोपय उप्ती का बन अभ्यासी । 
निज स्वरूप की प्राप्ति न कर सकते अवधिवासी ॥। 
वह अति सामीप्यातु नहीं जाता है जाना ॥ 
पूर्यनाथ भ्रति निकट वस्तु का दुलेभ पाना ॥५५४।। 
हंग अंजन अ्रति निकट, शब्राँख सें लगा तुम्हारी । 
कर परिवद्धित ज्योति, उसे होता सुख कारी ॥। 
तदषि देखती आँख, सभी को किन्तु न अभ्रंजत । 
पर्णताथ अति लिकट दोष से, न अलख निरंजन ॥।५५५॥ 


विषयों में जो पड़ती, उसके सुख की छाया । 
उनसें ही सुख भ्रम, करवा देती, वह माया ॥। 
सारुप्यातू तृतीय दोष है, जिसके कारण । 
पूरंनाथ शअ्रज्ञान ब्रह्म प्रति, अ्रगस निवारण ॥५५६॥। 


है केवल प्रतिबिस्बित, तव आनन्द वहाँ पर । 
उससें ही आनन्द समभता है तूृ म्रम कर ॥ 
दर्पण का प्रति बिम्ब -लिया, सारुप्प बदन का । 


पूर्णानाथ तू किया संग, दर्पण आनन का ॥५५७॥ 


स्वरूप स्थिति | [ ११३ 


अम निवृत्ति के बाद, बिन्दु ज्यों सागर मिलता । 
पादे बिन्दु सिन्‍्चु को, उभय सामान्य सलिलता ॥। 
त्योंही कर जब जीव, ऐक्य ब्रह्म से लेता । 
प्रणानाथ सारुष्प दोष को, हल कर देता ॥॥५५८।। 
व्यवधानात्‌. चतुर्थ दोष, जो आकर श्रागे । 
आवत बह को करता, मानो भय त्यागे ॥ 
दीवारादिक की होता, व्यवधान जहाँ पर । 
पुरणनाथ है पृष्ठ भाग की वस्तु, अगोचर ॥५१५६।॥। 
व्यवधान.. अंविद्या जो साक्षी को घेरे । 
वह भी है निस्तत्त्व, जीव यदि मति निज फेरे ॥। 
उसी आवंरण में द्रष्ट, हो जाता अन्या । 
पुर्शनाथ आरम्भ जगत की; गोरख धन्धा ॥॥|५६०॥। 


है 


सर्प बुद्धि रस्सी में हो यदि तनिक अंधेरा । 
हो जाती, जम करता देह प्रकम्पित तेरा ॥। 
अम निवृत्ति पर्यन्त, ने तुम रस्सी लख पाते । 
पुर्शानाथ अहि सोच सोच कर, ठुम घबराते ॥|५६१।। 


पंचल दोष अमात, न॒तू बहा को जाने । 
जगदीश्वर में, अत बुद्धि करके तू मानते ॥। 
यही हैंत जिससे स्वरूप तंवे जो जगदीश्वर । 
पूर्गानाथ अज्ञात तुम्हें है; यह जग बनकर 7 ५६२॥। 


११४ ] [ स्वरूप-स्थित्ति 


रहते हैं जीवाणु गगन मण्डल में जउड़ते । 
इसी चक्ष से हैं वे क्या, तुमकों लख पड़ते ॥ 
तुम न देख सकते हो, उनको श्राँखों अपने । 
पुरणनाथ वे सूक्ष्म सभी होते हैं इनके ॥५६३।॥ 
वेसे ही सुक्ष्मातिसुक्ष, है रूप तुम्हारा । 
घषष्टमू इस सोक्ष्म्यात्‌ दोष का, होकर मारा ॥। 
ब्रह्दा को अपरोक्षतया, तुम देख न पाते । 
प्रणनाथ निज दूबेलता, साक्षी पर लाते ॥५६४१। 
हैं अ्रद्ट/ तव शअ्रन्तःकरण  समाये ज़ेसे । 
किन्तु उन्हें तुम कभी देख, सकते हो कंसे ॥॥। 
हाँ फल देने को जब, ते सन्‍्मुख शत हैं । 
प्रानाथ अनुमान तभी, सब कर पाते हैं ॥५६५॥॥ 


वह प्राकल्य भ्रयोग्ग यही है सप्तम कारण ॥ 
ब्रह्म को तुम प्रगट रूप से, करो न धारण !॥ 
नहीं ज्ञान का विषय, तुम्हारी मति के होता | 
पूर्णनाथ प्रत्यक्ष न कर सकता, तब रोता ।॥।५६६।॥ 


विविध हेतु इसमें ऐसे ही पाये जाते । 
जिस कारण तिज ब्रह्म को तुम देख न पाते ॥॥ 
सन निर्मेलता से, दुगु शा जब सिट जाएंगे । 
पूरानाथ ब्रह्म के दर्शन तुझे हो पायेंगे ॥५६७॥ 


स्वरूप स्थिति .] [ शएश 


सभी. महात्माओं ने देखा था ऐसे ही । 
तु भी देखेगा सिर्मल मन हो, जसे ही ॥। 
पुनः देखने की विधि इसकी तुम्हें बताता ' 
पर्णाताथ. यह दर्शक की ज्यों, देखा जाता ।निदक)| 
सहासुत सबकों प्रतीति होती है जिसकी । 
सत्ता “जीवन शुक्त हृष्टि सें कैसी उत्तकी ॥॥ 
सर्प रज्ज़ु में यथा आन्ति के विंषण भूत हैं । 
पुरंनाथ /सत रुज्जु जानते, -थों अवधुत हैं. ॥४१६९४॥ 
झक्ष ज्ञान पर, चुंद्धि ज्ञान का करता शासन' । 
चह॒ उत्तम जिज्ञासु लखे, जग 'सपना कालनन ॥ऐ 
क्रम को भी अम उप, वही जिज्ञासु समफाता । 
पुरणोनाथ उस पर, प्रभाव किसि जग कर सकता ।४3० || 
चत्वारिशति वर्ष मठ, सुत पंच चर्ष का। 
क्रमशः अन्तर अभगठ दीखता रूप शब्द का । हु 
सपने में, पर असम कहता जगने बाला । 
पूर्णनाथ त्यों जग, सुझरसे लिर्मेल सन “बाला ॥४७१॥ 


वह मध्यम जिज्ञासु, . बैंदि में है मिर्मेलता । 
प्र॒ उसमें त्रिश्चित हैं; सद्व्यवहार कुशलता १ 
उसके. कल्याराे बताती, | श्रुति कम सारा ! 
पूर्णनाथ जो समके, ऊँ संकेतों हारा १४७२! 


११६ ] [ स्वरूप स्थिति 


वही अधम जिज्नासु, विचारों का जो नास्तिक । 
है उसका मस्तिष्क ज्ञान का, रजो तामसिक ॥| 
ग्रंथों से पाश्चात्य, प्रभावित है जो रहता । 
पूर्णाथ वह झति वितक॑ सय शंका करता ॥५७३॥। 
पुनर्जन्य परलोक जीव, ईश्वर नहिं माने । 
कह॒ बादी प्रत्यक्ष, जिसे विद्वान बखाने ॥॥ 
वह कहता जब चार भूत मिल जायें परस्पर ।॥ 
पूर्णवाथ बस देते हैं, चेतन्‍्य प्रकट कर ।॥५७४।॥। 
पुन बिखर कर भूत, प्वेचत हो जाते हैं । 
निज स्वभाव जड़ता को ही, फिर वे पाते हैं ।। 
प्रगटभ लोक अ्रतिरिक्त पाप पुण्यादि सभी को । 
पूर्णाथ कहता है मिथ्या, सत्य श्रभी को ॥॥५७५॥। 


प्रश्न करो उससे, दह अपना अनुभव कहता । 
सन गढ़न्त था निरी कल्पना, केवल करता॥। 
कथन काल्पनिक है तो, उसका सुल्य नहीं है। 
पूर्णाथ क्‍या हुई, कल्पना सत्य कहीं है ॥५७६॥ 


यदि कहता अनुभव तो, उससे पुनः प्रश्न कर । 
किनने देखा जड़ होजाते जीव बिखरकर ॥।। 
जड़ में है वह शक्ति नहीं, जिससे कुछ जाने । 
पूर्णणाथ चेतन को तो, वह कभी न साने ॥॥५७६।। 


निरी सुर्खता, अधिष्ठातन, सबका जड़ बातना । 
हाँ ! नास्तिक को कठिन, ईश का अनुभव कराना ।। 
मरकर हैं जो जीव, देव प्रेतादिक होते । 


पूर्णनाथ देह आउनीय, बायवी उनके होते ॥२७८।। 


प्रगट बोलते हैं वे जाकर पाथिव तन में । 
नहीं देखता वह तो, सोचे अपने सन सें ।। 
वायु प्रधान देह प्रेतादिक, के हैं. रहते ' 
पूर्णनाथ बस चर्म चक्षु, ये देख न सकते ।॥५७६।॥। 
विविध वस्तुयें ऐसी, जग में पाई जाती 
जिस तक नर की टृध्टि कभी है पहुँच न पाती | 
सभी मानते हैं फिर भी उनको ऐ नास्तिक । 
पूर्णनाथ तब बुढ्धि दूषित सिद्धान्त वास्तविक ।।३८०॥। 


$ 


यदि होती हैं. ठुके देखने की अभिलाषा ॥। 
पूछो जीवन मुक्तों से, उसकी परिभाषा ॥। 
उनके जेसा अपना. प्रन्तःकरण बनाओ ।! 
पूर्णताथ तब इस पथ के, हित चररप उठाओ ।।५८१।॥ 


लय॒ क्रम है जो इसी ग्रंथ में पहले वरशित । 
हित सुसुक्षु के मध्यम, जिसका उर क्रम अंकित |! 
क्रम का किखित मेंद, उसे अरब यहाँ बताना । 
पूर्णणाथ पाश्चात्य संस्कृति, में जो साना ॥#5 २।। 


११८ ] [ स्वरूप स्थिति 


शंका यदि वह करे, पूर्णतः पृथ्वी जल में । 
है किसि होत विलीन, कठिन यह घनता थल सें ॥। 
जीव शक्ति से जल हो सकती :है बढ़िया से । 
पूर्ण नाथ जो घनता, आती जीव क्रिया से ॥श८३॥ ' 


नसक बफ सिश्वी का, जल में परिणत होना । 
सम्भव है पर लोहा प्रस्तर चॉदी सोना ॥ 
घन होते परमाणु, धरा के या जो ऐसे. 
पूर्णतथ वे जल हो सकते बोलो केसे ॥॥५८४।॥॥ 
हो भी क्षण को जायें, पुनः धन ही हो जाते । 
वारि रूप सें जीव नहीं, उनको ला पाते ।। 
ईश्वर सत संकल्प रचित जो उसके द्वारा । 


पूर्ण ताथ क्‍या कार्य, करे बल वहाँ तुम्हारा ॥॥५८५।। 
चार भूत परमाणु नित्य, हैं ईश्वर विरचित । 
जीव नहीं कर सकता, है उनको परिवर्तित ॥ 
एक विशेष पदार्थ जिसे, कहते नेयायिक । 
पूरा नाथ रखता शअणाओं को सभी विभाजित ॥५८५६॥। 


पुन जगत को, फुरण शक्ति से रचता ईश्वर । 
किसि सकते तुम क्रिया शक्ति से परिवरतित कर ॥। 
फुरण शक्ति भी नहीं, करेगी कार्य तुम्हारी । 
पूरण. नाथ सोचो सलीनता, 'कितनी भारी ।॥४८७॥. 


स्वरूप स्थिति ] [११६ 


फुरण शक्ति हित ऊपर, बहु हृष्टान्त बताये । 
क्रमश. अन्तर भो, फुरनों का हम समभझाये ॥॥। 
करे अधम जिज्ञासु नहीं हठ श्रब॒ निज मति का । 
पुर्णोनाथ ले आश्रय अरब, उस साथा पति का ॥ ५८८॥। 


जग फुरने से विरचित, सिथ्या इस कारण से ।. 
किन्तु नहीं यह कह, सकते जन साधारण से ॥। 
करले वह विश्वास, शरण ईश्वर की जाए । 
पूर्रानाथ कुछ दिन में, सम्भवतः लख पाए ॥॥५८६९ 
ग्रस्तु है वादी जगत को, मानकर पूरा सही । 
थी यहाँ अब तक तुम्हारी, यह सभी शंका रही ।। 
सत्ययन जब तक नहीं, मस्तिष्क से तब जायगा। 
नाथपुरण तू समभ वेदान्त को क्या पायगा ॥५६०॥। 


स्वषण्त सन, जादू सिनेसा, भ्रम जिन्हें तू देखता। 
फिर बताओं इस विषय में, क्यों न शंका सुर्खेता ॥ 
त्यों अ्रसम्भव किस कंथस्‌, के प्रश्त सायाबाद सें । 
नाथपुरण लाभ क्‍या होगा, वितण्डा बाद में ॥५६१॥ 


हैं नहीं, दृष्ठान्त, माया मात्र ही दृष्टान्त है । 
यह अलौकिक रूप माया का अजब सिद्धान्त है ॥ 
तदपि हम हृष्टान्त भी, तुझको दिखाये हैं कई । 
'नाथपुरण दिव्य यह माया, दुरत्यय गुखसयी ।५६२॥। 


१२० ] [ स्वरूप स्थिति 


यह अनिवेचनीय है, तू पार लेना चाहता । 
बुद्धि होगी पार लेने में, तुम्हारी लापता ॥ 
झात्म निष्ठा में पहुँच, जिस दिन तुम्हारी हो गई । 
नाथप्रण जान लो माया उसी दिन खो गई ॥५६३॥। 
घोर दुख की बात है, श्राश्चयं होता है मुझे । 
जग नहीं मिथ्या तमाशा, लग रहा अब तक तुमे ॥। 
पु जीवन स्वप्न बत, तू देखता प्रत्यक्ष है। 
नाथपुरण जगत कंसे सत्य, आज समक्ष है ॥५६४।॥ 
दृष्टि हटती है नहीं तब, दोड़ता समता लिये । 
लो कथन अब मान मेरा, त्याग निज सति का किये । 
है यही कहना सनातन, सनन्‍्तजन समुदाय का । 
नाथपु्रण प्रभु शरण जा, वश न अन्य उपाय का ॥५६५।॥ 


भक्ति अव्यभिचारिणी से, जो भजे भगवान को। 
अतिक्रमरण गुण का किये, बह दिव्य पाता ज्ञान को 
जो शरण प्रभु के गया, तज कपट पूरे भाव से । 
नाथपुरण शोक तरता, प्रश्न कृपा की नाव से ॥५६६।। 


प्रीति से भजते सतत, जो युक्त हो प्रभु को सदा । 
योग दं प्रभु बुद्धि का, प्रभु प्राप्त कर लें वे तदा ॥। 
बुद्धि में आरूढ़ प्रभु, अज्ञान तस उनका हरें । 
नाथपुरण ज्ञान दोपक से, कृपा उनपर करें ॥॥५६७॥ 


है 


स्वरूप स्थिति ] [ १२१ 


चक्षु से निज देखना अं को, असम्भव है तुम्हें । 
चक्ष, देंगे दिव्य तब दु देख सकते हो उन्हें ॥। 
शास्त्र का कर ज्ञान, तप कर, यज्ञ कर, बहुदान कर । 
नाथपु्ररा प्राप्त तू सकता नहीं भगवान को कर ॥५६८।। 
भक्ति होवे यदि अवन्या, जाने सकते हो उच्हें । 
देखकर प्रत्यक्ष तुम पहुेचाल सकते हो उल्हें ॥ 
तत्वतः तुम एकता की, प्रष्ति उनसे कर सको । 
नाथप्रण जीव की दो भाव, प्रश्चु ही हो सको ॥५६६।। 
तत्वतः नर जानते, प्रभु हैं यथा जो, भक्ति से। 
प्राप्त करते प्रभु सुरत उसे ज्ञान की ही शक्ति से ।। 
भक्त हो, प्र् मत लगा, प्रभ्चु पूज, प्रभाह प्रशास कर । 
नाथपु्रण भरत उन्हीं का, सत्य लेगा प्राप्त कर ।॥६००१। 


धर्म सारे त्याग करे, प्रभु शरण का आधार लो। 
देव दुर्लभ देह में, कर आत्म का उद्धाः लो ॥॥ 
सुक्त पापों से करेंगे, कोर्टि जन्मों में किए । 
लाथप्रण शोक भक्तों का सभी, अं हैं: लिये ।६६०१।। 
यह नहीं सिद्धान्त लौकिक तर्क भी इसमें नहीं ' 
पुण्य अजित बुद्धि में प्रभु प्रीति से खिलती कहीं ।। 
उच्च वस्तुस्थिति यही, अनुभूति संतों की यही ! 
नाथप्रण कह रही गीता, एत श्रुति भी कह रही ॥॥६०२।। 


१२२ ] [ स्वरूप स्थिति 


का व डे पट पर की ष्द 
बुड्चिबादों ले परे यह, संत वलस्तुस्थिति कहें ! 
रे लष्ति का रे 
प्राप्त इसको जो करे, सुख तृप्ति का, वे ही लहे ॥| 
दृश्य जग होता बिलय, होता विलय द्रण्टा पन्ना | 


बुद्धि के चादुर्य से विश्वासकों, थवि खो गया। 
+ सप्क्शप्गन्फ्ल “२ हद कै हु जे पक पाइहएए 

इस अमशोलक बस्त से, यदि बल्थु बंचजित हो गया ॥॥ 
है ४ | पलक व: आ-फज अआरश्र५ तक ३. ध्टा्कथ हाल /झआनक आ7२5। 

शाम को महुती विमषण्ठि दया दिया धन धास से | 


वाथप्रणा मशश होते देखते, निज साससे ॥॥६०४॥। 
टश्य जग लिथ्या सभी, जो वास रूप असार है। 
किन्तु जिस आश्रय दिका है सत्य बह आधार है गा! 
ब्रह्म बह परिषर्णं है घन व्याप्त होकर छा रहा । 
वाथप्रणण है जगद सता उसी से था रहा ॥६०४॥॥ 
देश काल बच्तु से परे, जो बहू सबच्चिदासन्द । 
निगु णझ लिशकार, बहा घन व्यापक परसावन्द 
काण सहित कल्पित भाया के, अधिष्ठान 
('पांताथ उनके 


चतन्य । 
है, निष्ठा सहित अलनन्‍्य ॥।६०६॥। 


आतकूल बाय ओले पाले से है, विनष्ट होती खेदी । 
त्यो इतर बच्चणों बचि हझाछ हि, दि 


ट् 


> रः देते 
& कर देती ॥। 
न्‍्के डा व्ज-लय न दपदफ  छु 
नारी तीरद दोवन पावत नेतों की दाशिनि दश्करही 
पर एरानाथ शिरते दरलो जो, कल पेजि ते 


स्वरूप-न्थिति ] १२३ ] 


बरसेगे ओले काम दृत्ति के, बोध कमल दलतने वाले । 
यहु वृष्टि हश्य,उनका बरी,जो दाधन पथ चलते बाले ।। 
है क्िविध नऊे के हार, नाश छर देते है जो ग्रात्मा का । 
हो पुूर्णनाथ बस सावधान,सच्छा इच्छुक परसात्सा का ।।६०८।। 
या शास्त्रविधिमुत्लज्य बर्देतले कालकारदः । 
ने स सिद्धिमवबाप्दोति नसु्ख न परां गठियु ॥ 


तस्माच्छास्त्र प्रसारण थे क्ार्याकार्यव्यवस्थितों ॥ 
#*माओए कील? 409० जज है नल क्ये श्य #लच्ज' 6 पा 
ज्ञात्वाः शास्त्रविधानोकू कम कतु मिहाहसि ॥॥६०६।। 
न 'ष्मी घ्द्ू कटा !.% हक आंद- जे मत ्नाण्ट्ी जा प्र्हे म्न्क ले 
य॑ लब्ध्या चापरं लाभ मसब्यतेदाधिके ततः । 

ःि #का श्ु (#* कर हा ( ये 3 किकर्णा पे हम] 
यस्सिन्ट्यथ्तोी ने दुःखेल गशुदखाप वचाल्यत ॥॥ 

है छत (पक दर कर तक सफ पा प्ले 
वहुनां.. जन्सदासच्ते.. शावबात्या अपछते । 


प्रव्यक्त,।. व्यक्तिमापत्न. सब्यदे. सासबुडयः । 
पर भाव॑मजानब्तो समाव्ययमनुसममभ ॥॥ 
नाहू. प्रकाश स्वस्थ वोगधायासमादत  ॥ 


मृढ़ोई्य॑ माभिजाबनाति लोकों भाइजजव्ययत्‌ ॥६११॥। 


३७ तत्सद्पतिपत्सु. ब्रह्मविद्याया योगणास्त्रे 
ह 'स्वरूपारि शूदद नामक पग्रथ रउमाप्तद ।। 


3४ 
श्री गुरुपरमात्मने तम: 
ज़रणागति-महिमा 


सगलाचररा 
विध्त हरुण मंगल के दाता, शंकर सुबन गणेश । 
नर सुति अ्म्तर उपासित, पूजित बहा विष्णु महेश ।। 
सबका हित साम्तान्‍्य रूप से करते जो निष्काम । 
करे ग्रहण वे कृपा सहित, प्रण का नम्न प्रणाम ॥॥१।। 
गआसीना सित कमल, धवल वस्त्राभुषण, कर वीन । 
अद्वितीय अपनी विश्वुति में, शुषमा चित्य नवीन ॥। 
धारण करतीं बुद्धि रूप से, जड़ चेतन संसार । 
हो वाणी में व्यक्त करे प्रण प्रयास स्वीकार ॥२॥। 


जगत त्याग विष पान किये, जो सहज विरागी रूप । 
निविकल्प जो लीन ध्यान, सुख सुद्रा अकथ झअन्ृप ॥। 
आशुतोष जो भक्तों का, करते प्रणण सन कास । 
ले प्रसन्न वे शिव प्रण का, श्रद्धा सहित प्रणाम ॥३॥। 


वेद विहित मर्यादा के, पालन कर्त्ता अ्रवतार |. 
देवी सस्पति रक्षक, आसुरि करनहार संहार ।॥॥ 
जिनकी सहिला सें जग सारा व्यक्त कल्पना मात्र । 

ले प्रशास रघुवर प्रण को, करे कृपा का पात्र |॥॥४॥ 


गरणागति-महिमा | [१२५ 


भ्रम ब्रह्मा पर्यन्‍्त सभी का, लोलाये दी गेट । 
ज्ञान रूप, शुचि घट में, लेते इन्द्रिय बन्द सबेट ।॥। 
शास्त्र समन्वय रोम रोम से, होता है अभिव्यक्त । 

ले प्ररयाम हरि पुरण का, जो कमल चरश्य श्रनुरक्त ।॥५१। 
है श्रनन्त ब्रह्मणण्ड कोटि, प्रति रोब लगे जिनके तल में । 
टिका हुआ जग जिन पर चाहें, ध्वंच करे जिस भी छत में ॥ 
ज्ञानेच्छा कृति जीवों का जो, है भियमत करने वाले । 
पर्णावाथ उनको प्रणाम जो, विश्व रूप धरवे वाले ॥६॥। 
चिद्घन चिन्सय चित्म्वरूप, अक्षर अध्यय अविनाशी । 
परप्रेमास्पद घनानन्द जो, सुख सन्तोष प्रकाशी ॥। 

मीन वारि इब जिन पर जीती, है ब्रज की ललनाये । 
पूर्रानाथ गोविन्द सुझे लेकर प्रशास अपनाये ॥॥७॥॥ 


अरुणाभ कमल दल शोभा, जिनके नयनास्बुज हरते । 
जिनके बनसाल बनज से, उज्जवल सुक्ताजल ढरते ॥॥ 
प्रस्फुटित नाल नीरज का निकला है वाशि उदर से । 
ले पूर्णानाथ कमलापति, प्रसिधान श्रतुल आदर से ॥॥८॥। 


घूघर लठकेश मुकुट पर, जिनके लहराते शिखिनों के पर । 
योगी जन मन रमसता जिसमें, प्रज्ञा कुण्ठित हीती सत्वर ॥॥ 
लक्ष्मी सन सानसरोवर में, बन पारावत करते ऋड़ा । 
प्रशभामि कृष्ण ह्रजचन्द हरे वे पूर्णानाथ तन सब्र पीड़ा । 


१२६ | शरणागति-महिगा | 


कंस से भट का किऐ, कुल सहित जो संहार । 

केशि चाएुरादि के बध का न पाराबार । 

शुद्ध सत्व प्रधान माया व्याज से शिव इष्ट । 

नाथप्रण पार्थ सारथि, प्रश्न जो अति विलष्द ॥॥१०॥। 

गोचारण जिनकी बजी सुरलिया, जड़ चेतन सबही सुधि खोये 
पाल श्याम जो अ्रहि वासुक्कि का सदन कर शअ्रॉस्रसाव बला 

तीर यमुना कछार शशि युत शका में नित करते जो लोला 

प्रभु पर्णनाथ के जिनको कुण्डल हिल हिल करते और छुबीला 

पेपिछा सीरण लथत प्रतिबिब्ध जो साला बचाये। 

दिव्य नर्तेव रास करदे सहस फण को जो उचाणे ॥॥ 

शोषि शरणखागत न कुछ कदापि, साया ग्रास होता । 

माथ प्रण कृष्ण पद कर आझास, जग की त्रास खीता ॥॥१२६:। 

श्थ प्रणव हेतु हीं, प्राकत्य है जिनका सदा । 

र उठाये ब्रज बचायथे, शक्ल थे कोपित यदा ॥| 

प्राए कष पूतता थन पान सिस शुभ गति दिशे । 

लाथप्रण सार तृखआवबत्ते ब्रज भयगत किणे ॥॥१३॥॥ 

जो छड पदिकारों से रहित जो विगत माया झोह। 
लशझ्रिशत्त 


जन रूप कर जत प्रीति विशुख विसोह ॥॥ 
जिस कृष्ण से 


ढुकर न, कोई तत्व जगत प्रतीत । 
हे नाथ पूरण शहत प्रभु के चरण भाल विनीत ॥॥१४॥। 


शरणागति-महिमा ] 


झानन्द परणल सुर भत चरम, हरि हो प्रसन्न वर दीजे । 

हो लिदय विरति, सुख प्रति नहिं ग गज कर्म हुर लीजे 

इन्द्रिय ऋाहठ्ठे सच कहें कर्मज तन, कॉह-डसत गरल कृत पीर 
॥ 


अब नहि दमनीया नहिं, सहनीया एूर्णवाथ भव १४) 
विशज्षमाव लक्ष्मी उपेत संच सोहते । 
घिसोंग शोंग हें उभय ब्रजांगव विप्ोहले 

जगत प्रकाश ज्योति दिव्य, आपनी दिखाइये । 
अपार सिल्धु पूर्णनाथ डूबते बचाइये १॥१६ 
जो केशव सिज्ञ भूस्छों का, सब क्लेश ही हर लेते है 


जो नारायण बने जनों की, संसूति ही गत कर दे 

व्यापक प्रमाननन्‍्द कृष्ण जिनका मुझको सब भाँति सहारा। 

पूर्णनाथ दुख दूर करे देकर अपना आवस्द किनारा! ॥१७॥ 

हे कृष्ण ! जब कल्यारव हित, महिमा शरख की लिख रह 

नर नारि विषयासक्त के हित, पथ व कोई दिख रहा । 

जो पढ़ इसे चढ़ जाय प्रश्‌. तेरी शरण की नाव पर 

गोपाल प्रखनाथ को देना जलधि जग पार कर ।१८५॥। 

नदेदयज्ञाध्ययनेर्य दादेन थे क्रियामिने तपोशिरुणः । 

एकंहूए: शदय अह चुलोके द्रष्ठु त्वदस्येन कुरुप्रदीर ।।१६॥॥ 
उ७ शान्तिः शान्ति शाल्ति: 


शबश्शएगति-महिसा 


चिद्‌ ब्रह्म साया बीच कल्पित जीव की गति अआन्ति से 
अज्ञान वश तिज मान सुख दुख, व्यथित प्रकृति श्रशान्ति से 
सम्पन्न यदि साधव चतुश्य, सुक्ति की हो कामना 
सम्भव न प्रणनाथ, बितु हरि शरण, साया सासमता ॥१॥। 


यद्यपि शूषा ही तल्वतः, पर सत्य भी श्ज्ञान में 
असमर्थ प्रभु आधार बित, सबला चिदात्म पिधान में 
अघटित घटावन हारिणी, दृश्चिन््यः रचनाकारिण्णी 
सदसत बिलक्षरय नाथ प्रण, बिनु शररण अनिवारिरणी।।२॥। 


अतुवृत्ति काल अनादि से, प्रलयादि की है चलरही 
अल्पक्ष जोवन्ह्‌ चाकरी, यव ब्रीहि माया दल रही 
बहु जन्म आजत पुण्य बल, कहुँ एक कोटिन में यदा 
करते मनोरथ मोक्ष, प्रणनाथ यह छलतो तदा ॥३॥। 
आकाश से भुतक सभी ये भूत, साथा कार्य हैं 
श्रो पंच भृतों से बने ये देह, जड़ सम दाय हैं 
घन ब्रह्म सब ब्रह्माण्ड में, आ्राधार होकर व्याप्त है 
पर जीव पूरणनाथ पंजर देह, दुख को ग्राप्त है ॥॥४॥। 


शररागति-महिमा ] [8१8 


जाग्रत सुषुष्ति च स्वप्स में पंचेरिद्रियों के द्वार से 
अज्ञानकृतहंकार से, सनकृत सकल व्यवहार से 

व्दरता जहाँ भी जीव अनुभव, रिक्त माया से नहीं 

आवद्ध छुख दुख इन्द्र, प्रणनाथ है होता तहीं ॥॥ ५ ॥। 
हो जीव व्याकुल जब कभी, कर घुक्ति की शुभकामना 
शा होता साधनों पर, प्रकृति करती बंचना 
खल्पज्ञता से साधनों में, प्रकटता अधभिसान भी 
विध्व॑ंत करती प्रकृति, पुरणण जिज्ञासा को छलकर तभी।।६।। 
है अबधि केवल आयु की,. भीषण सहा संग्राम जो 
फिर भी झतेकों व्याधियों, प्रारब्ध का परिखाम जो 
पुर्यार्थ की दुश्मन स्वरूपा, है जरा भी आरही 
आये न आये नाथप्रस, स्वांस जो है खाली जा रही ॥७॥। 


ले शाख्र गुरु की युक्तियोँ, सत असत का निर्णय करे 
घट चक्क का भेदन करे, जप नाम लिधि संचय करे 
कत्तृ त्व॒ के अभिसान में, खिलता न साधन एक भी 
दलती तुहिन वन प्रकृति, प्रणनाथ जो खिलता कभी !८॥। 


है ईगकृत बाहर जगत, है ईश झत ही वृत्तियाँ 
है जीव, ईश्वर अंश ज्यों, कृत ईंश सारी त्रियुदियाँ: 
संघात का अभिमाव कर, कर्ता बना भोक्ता बना 
निज सूल से ही वाथ पूरण, जीव चोरासी सना ॥ ६ ।। 


बे का आन 


१३० | | शस्गागनिन्गहिसा 


शअ्रसिमान से ही बद्ध हो, आवागमन में डोलता 
अ्रशिशलख बने भी मोक्ष के, अभिमान ही विष घोलता 
उद्धूत ज्योंही साधनों में, जीव को हंता ' हुई 
सारी कमाई नाश प्रण, प्रकृति अनुगन्ता हुई ॥ १० ॥। 
जब आप ही है शत्र अ्रष्ता, फिर भलाई हूं कहां 
मिलता नहीं जग सें सहायक, दृष्टि तक जाती जहाँ 
जो प्रकृति से बिचलित न हो, वह शक्ति साधन में नहीं 
फिर नाथ प्रण प्रभु शरण बिन, है नहीं रक्षा कहों ॥१११॥ 
है त्याग सकना देव फल सुख सरल इच्छा से निजी 
दु.ख देव फल को सहन करना, शक्ति से बाहर श्रभ्री 
पर शीश पर हो हाथ प्रभु का, हो हृदय में शूरता 
अतिशी प्र प्रण सकृपा साधन से सिले अनुक्कूलता ॥ १२॥ 


सन बुद्धि वाणी की अगोचर, सामने माया खड़ी 
बहु शूर खाये सार इसकी, प्रकृति ज्यों की त्यों पड़ी 
यह शूरता से शुर है औ, वलवती बल से अतः 
श्रब॒ नाथ प्रण, अन्ततः शररख्ागत. शरखागतः ॥ १३ ४४ 
सुख भोग का प्रित्याग है, फिर भी शररखणा भगवान की 
प्रारब्ध को ललकार है, फिर भी शरण भगवान की 
है देक साधन पर सभी, फिर भी शरण भगवाम की 
अब नाथ प्रण हर क्रिया में, है शरण भगवान की ॥॥१४॥ 
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शरणागांत-महिमा | [ १३१ 


इस जीव नहहें में कहाँ वह शक्ति, जो. कल्याण दे 
यदि जीव की करूएएा दशा पर, भरे छुपालु न ध्यान दे 
इसका. लिजीगुण विषय में, रसमणीयता लख दोड़ना 
पर नाथएरण भशु ढपा, प्रसार्थ के प्रति मोड़ता ॥१५॥ 
है जीव को ही बब्ध जग औ, जीद को ही मोष है 
कल्याण की चिन्ता नहीं, यह जीव का ही दोष है 
यह दोण होता नगठ जब, होती कृषा रघुनाओ की 
सब नाथपुररा शीघ्र ही हदती, ख़बलिका आँख की ॥१४९।! 
है जीव की हर करत क्रिया, सर्वेश प्रभु के हीथ में 
अच्छा बुरा जो भी करे, फल जीव के पर साथ सं 
होकर विधुख भगवाल से, यदि सैकड़ों साधत किया 
अल्पन्नता से वाथपूररए, दर्षक्र सब ही खो दिया ॥ १४७ !! 


नि 


यदि जगत में जगदीश दर्शन, सुख विषय में, दोषता 
सिथ्यात्व. निश्चय दशा में, ब्रह्मात्म को यदि एकता 
वरित्याग है पर शरण केीः तो अम अविद्या आवरर 
बस नाथपुरण भभुशररः श्र प्रभुशरण अब अर शरण 
साथा कठक. से हो पराजित जीव, यह दा नहीं 
होता घुरिषित वह जीव, जिसको पतन की भी चिता नहीं 
लित अग्रसर होकर बढ़े, प्रभु शरस की आधार ले 
चुत नाथ पूररत सी शरण में भूल देख सुधारले ।॥ १९ ।| 


१३२२ | गरणागति-महिमा 


हृढ़ व्रत, बढ़े फिर भी पतन हो, जाने शरण चिपरीत 
निज वासना से ज्ञातता में, पतन पाप प्रत्तीत 
होगी जलन यदि मत विरुद्ध फिसल गये पथ से चरण 
इच्छा सहित यदि नाथप्रण,कष्ट कया क्‍या ज्त शरण।२ ०।। 
अति पतित को भी प्रहुर/ करना, सात्र शरख रहस्प है 
अन्तर निवेदन सत्य हो यदि, ईश निश्चय वश्य है 
सो बार गिरना लक्ष्य से, बनती शरण बाधा नहीं 
यदि नाथ प्रण, निष्कपता जीव की जाबे नहीं ॥ २१ ॥। 
निश्छल निवेदन से सहजलों दोष शुछ हों जायेंगे 
दिन शीघ्र ऐसे आयेंगे, जब प्रथ्ु तुझे अपलायेगे 
घुल कर हृदय की कालिमा तिभमूल जब हो जायगी 
शुभ प्रेमरंजित ज्योति प्रणनाथ, उर सें छायगी ॥२२।। 


चिफ/ (042. ० 


। 


अध्यक्ष 


लावण्यता की 'खाब का, होगा नमूना क्या इतर 
' वीभत्स तन सें ज्योति उसकी है रही कसी निखर 
अति ठुच्छ से भी तुच्छ, उस चैतन्य के संयोग से 
जड़ प्रकृति प्रणनाथ, वेभव युदत नाना भोग से ॥२३।॥। 


रज वीय॑ में क्‍या शक्ति है, जो गर्भ की लीला करे 
सर्वाग्युत काया करे, सन बुद्धि वाणी से परे 
ऐसी कलाये अति अलौकिक, अनगिनत हैं ईश की 
भति नाथ प्रण लछुकला भी, देख के जाती थकी ;। २४॥॥ 


“ शरणागति-महिमा ] [. १३३ 


प्रभुधन्य लीलाधन्य, योगमाया धच्य सहचरी 

गुण रूप सारे धन्य, उनकी धन्य सब कारीगरी 
तजि आश निज, विश्वास करिप्रभ्ु जो न शरणागत हुश्ना 
वह नाथप्रण चोट खाकर प्रकृति की निश्चय सुश्रा ॥॥२५॥। 
विश्वास प्रभु में है न जिसको, शत्र ज्यों तत्क्षण तजो 
अत्यन्त भावोस्नाद सें प्रभु को, अहनिश ही भजों 
बहू रूप का भी रूप है, सब रूप उससें ही जगे 
झनुमान भी उसकी कला का, नाथपुरणप बया लगे ॥२६॥। 
शोभा शरण भय भीत को, शोभा दुखी को दीन को 
ग्रसहाय और अनाथ को, शोभा शरण बलहीन को 
जो शक्ति से भरपूर है, बलवीयें सद से चूर है 
फिर कया करेगा नाथप्रण,शरण से बह अति दूर है ॥२७॥। 


भयभीत होकर प्रकृति से, प्रभु की शरण आया हुआ 
“कैसे करे साहस विषय हित, विषधरी का खाया हुआ 
यह है परीक्षा शरणपणग्राही बिदुख कपटी की खरी 
जलता विरह में या न प्रणनाथ, आग भेंवकरी ।॥२८॥। 


मृगभीत ज्यों जग से भगरे, विष विषय से हो कॉपता 
दुर्गग्ध भोगों से विकल, सुख बुद्धि जिसकी लापता 
अधिकार उसको है शरण का, वह शरण के योग्य है 
उसको भला वया नाथ प्रण, इष्ट जिसको भोग्य है ॥२६॥। 


१३४ ] | शरणागति-महिमा 


सुख बुद्धि शरणागत बने, बस सात्र सिथ्याचार से 
विचलित विरक्त यहाँ अगर बस पूर्व हृढ़ संस्कार से 
सुख बुद्धि युत भय भी नहीं, उसको शरण से काम क्या 
यदि नाथप्रण सुख जगत में, क्या शरण आर रास क्या।३०॥ 
भव भोग से वेराग हो, प्रभु शरण में शअ्रनुराग हो 
हृढ़ नेम से हो युक्त, वश में बुद्धि के मन बाग हो 
प्रारब्ध प्रेरित विध्च जो एकाध उसके आयेंगे 
कुछ ही सलय में नायप्रण, क्षीण हो मिट जायेंगे ॥३१॥। 
जग से घुमाकर दृष्टि प्रभु आधार सें तनन्‍्मय करो 
जिस भाँति भी सम्भव बने, तन अछंत निःश्रेयस करो 
उपचार से नाते अनेकों, ईश में कल्पित हुए 
यदि आचरण हो एक पर भी, नाथप्रण सब हुए ।॥३२।। 


आकार जो है भावना का, है वही भगवान का 
उसको नहीं है फेर, लिज सन्लान का अपसान का 
जसे बने अतिशीक्ष यदि, उसकी शरण अपना सको 
निरविध्न प्रण नाथ, जड़ से जन्म सृत्यु सिटा सको ॥॥३३।। 


किस रुप की साथा तुझे घेरे हुए, पर देख लो 
उस रूप का सम्बन्ध, प्रभु से जोड, वसा भेख लो 
गुरु मातु पितु स्वामी सखा, जिसको जरूरत हो तुम्हें 
नह देर प्रशताथ, धरते रुप है सोई उन्हें ।॥३४।॥ 


शरणागति-महिंमा | [| १३५ 


है छुख्यत: फिर भी विभाजित, प्रभुशरणख की कोटियाँ 
जिनसे. सुलभ हैं. लॉघता उत्तंग. भायों चोदियाँ 
आ्रारत सुखुक्त, ज्र्थाथी सुक्तजीवत समस्या ज्लेद से 
श्रेणी शरण अब ताथपूरःस, हैं प्रामारिणत बेंद से ॥॥३५।॥ 
| साकल्यता से इडे स्वरुपी जगत के सुख जानकर 
सदुग्रस्थ. अदुसंधान हैं। गुरु शास्त्र ऑक्षा सानकर 
तज तो दिया जिसने इसे पर, शक्तित असमर्थ है 
सर्वत्र स्वरक्षा में वहें स्र्थाथी वा प्रणआते है ॥ ३६ १) 
जग में प्रवृत्त कदापि हो सकता नहीं निज शूल से 
जन्मान्तरों को वासना वर सिंट न सकती भूल से 
ग्रत करुण कादनत में विताता विरह के दिन रात हैं 

कामादि गति लड़ विकल प्रणनाथ कम्पित गात है।३७। 


हे नाथ हैं दारिद हरन दोयके सरन अब वंषों कह 
ख्ति दीन हीन पलीन खीन अधीन जीऊँ था. मे 
णुहु॒ त्याग जाऊं या रहूँ इस सब्यि में दुख भेलता 
झौ काल प्रशनताथ सिर पर लाल दे दे खेलता ३८५!) 
सोता कभी उठ बैठता. सहला कभी $कुछ, बोलता 
निश्चल खडा होता कभी, अनसन कभी हो. डोलता 
बनता दुखब वातावरःः ख्रति आते कण पुकार से 
उसके हुंदय के नाथप्रर तीन्र हाहाकार से ।'३९६॥। 
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मेरी सुनेगा कौन है प्रभ्‌ तू विसारे यदि सुके 
जब शेष होंगे प्राण, कैसे दुख बुनाऊगा तुझे 
जो आह सन की जल रही, "मन में विलय हो जायगी 
दारुण कहाती नाथपुरण एक दिन बन जायगी ॥४०॥। 
होगा कलंक्षित यश तुम्हारा, पूर्ण हो जो छारहा 
लघु कीट सेरा दया हुआ, जो देह तजने जा रहा 
भयभीत होंगे त्याग के राहीं, सभी यह याद कर 
तू जो न प्रणनाथ देगा, ध्यात विधि अ्रपवाद कर ॥४१॥। 
सब दोष सुभूमें है, सही फिर भी तुम्हारा हूँ प्रभो 
देखा नहीं मेने तुझे, फिर भी तुम्हारा हूँ प्रभो 
भुझभ्से लियाये न दुःख ये, फिर भी तुम्हारा हूँ प्रभो 
नहिं सह्य प्रणनाथ ये, फिर भी तुम्हारा हु प्रभ्चो ॥॥|४२॥ 
यह तो अवस्था आत्त की अति वेदना से है भरी 
जो ग्रहर करता प्रभु शररणण॒ लख जगत की विषबहलरी 
गज द्रोपदी नरसी प्रभ्ृत्ि भक्त दो कक्षा के इसी 
प्रभु को बुलाये नाथप्रण थे दशा में थे जिसी ॥॥४३॥। 
उत्कृष्ट है जो आते से, सम्पन्न साधन चार से 
कामादि से डिगता नहीं, डिगता न जगत असार से 


है शक्ति उसकी सूसि कर्म अकास के भीतर खिलौ 
उस शक्ति को भो नाथ प्रण,गति उपासन से झिली ॥॥४४।॥। 
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ममता हुटाक्वर जगत से, प्रभु चरण माहि लगा दिया 

हृह हो गया प्रख् पर उसे, निज एक लक्ष्य बना लिया 
विश्वास श्रद्धा से भरा है, उर छलकता प्रेष्न से 
जिज्ञासु प्रणनाथ है, बह युक्त निज बत नेम से ।। ४५ ।। 
निर्भोक स्व॒र॒झें है, निकलती प्रेम वास्थी साधुरी 
निज इष्ट से अ्रधिकार की है, बात लेकर चातुरी 

यह साँग उसकी है नहीं, दावा खुला प्रभु के सामने 

है युक्तियाँ वह नाथपुरण हो विवश पर तुमकोमानने।।४६।। 
प्रत्यूह्ठ प्रबल सझूह देत, दुरूह दुख फिर भीन जो 
कम्पायभान सवाक भी, रटता अपितु शंकर भ्रजों 

प्रभु की शरण प्रभु का भजन, जग त्याग बल बेराग का 
निश्चिन्ल पुरणनाथ माया कोच से रिपु राग का ॥ ४७ ॥। 
है गौरव निज त्याग का, अचलब्ब प्रभु का ही लिये 
गौरव शौच आर्जव घेर का,अवलस्ब प्रभु का ही लिये 

जप तप उपासन योग क्षा, अवलब्ब प्रभु का ही लिये 

है गौरव प्रणनागस्वकापर अवलब्ब प्रभु का ही लिखे।।४८॥। 
क्रादर्श उसका प्रेम है, आदर्श उसका योग है 
आदर्श उसके कर्म है, आदर्श उसका भोग है 

नह शक्ति जग की एक भी, जो राहु उसी टोक दे 

ओऔ नाथपुरण इश्ट से सम्बन्ध, उसका रोक दे || ४६ ॥॥ 
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कर ले छुड़ा प्रधु, उर छड़ा सकते न, दावा सूरका 
तुलसी नाता तज सकें, अति मिकट या अति दृरका 
है सूर तुलसीदास के, जिज्ञायु के हित वाक्य ये 
प्रभु मान्य पुरणनाथ संशय रहित, तके अकाटय ये ॥५०॥। 
इस कोटि से भी श्रेष्ठ, जो अनुभूति से निज्ञ तृष्त है 
जग हन्द्र से ऊपर उठा हन्तादि है मिरलिप्त से 
वेराग्य में अनुराग या विद्वंण है नहि राग से 
सभ शांत प्रणनाथ, बहु निस्खंग संग्रहु त्याग से ॥॥ ५१ ॥॥ 
निज में अपर में खम्भ में, तलवार हें, प्रभु एक ही 
प्रकद्कमाद को थे दीखते समज्ञाव में, प्रभु एक ही 
रघुवर त्वभेवाहू, पनसुत की गिरा भिस्संदझ थी 
श्री नाथपुरण राज प्रतिसा दीप्स अंक सयंक थी ॥॥५२।॥॥ 
उनको प्रभु से शाँग थी, दावा न प्रश््‌ से था उत्हें 
निज रूप झ प्रभ रूप में, अन्तर न मिलता था उन्हें 
यह सत्य शरखागति विलक्षर् है, जिसे यहु प्राष्प है 
कृतक्ृत्य है वह नाथपुरण, धन्य बहु लोभाग्य है ॥ ५३ || 
अति अगभ ओर अपार सहिणा है, शरण भगवान की 
मतिसंद सेरी थी, ढिठाई शरण राम की, बखान की 
जिंह भाव शरणागत हुआ, जो अति श्रधम दुर्नाम भी 
प्रभु, ने दिया गति नाथप्रण सोइ, और शुभ नाम भी।४४॥ 


श्रणागति-महिमा ] [ १३६ 


रु ; शेष छिप्त विधि हो सके धारण करो 

जग से हुटा कर हृष्टि, प्रभु से प्रीति निष्कारण करो 
अनुभव स करना शेष तुम को, जगत के जंजाल का 
लख जग बराबर नाथपररणण, दृषति का कंगाल का ॥५9५॥ 
पल से प्रलथ श्रा जायगी, गति बन्द होगी प्रारा की 
निश्चिन्त हो जय से, मुषा चिब्तातजकरों कल्यारा की 
ऐसा सञ्नवसर जो गया, खाली तुम्हारे हाथ से 
रक्षा व. परणनाथ तब,बहु जन्य के थी सन्‍्ताप से ॥५६।॥ 
संसार सागर में, भयंक्रर उठ रहा तुफान हैं 
अ्रति जीर्ाशीर््ंण घविदीर्ण, मेरा बहु रहा जल है 
अब है दसामिलिकर कृपा अपना सहारा दीजिये 

ग्रति जामि भिर्दल नाथपुरण को, वि में लीजिये ॥५७॥॥ 


विकाराल घारे रूप माया, प्रबल कटक भ्रचण्ड हैं 
मेंडरात सिर पर घोर खबुत काल अ्रति बरिबण्ड है 
कामादि खल करि घात, स्वस्य अमोध अल चलाबहीं 
खब नाथपुरण शरण राखु, झतीच भय दिखलाबहीं ।४८। 
अज्ञान तम घत गयन पुरित दिवल तिसि सस हो रहे 
रदि चन्द्र लखत उदोत कबहुँ न करत जग जन सो रहे 
भवपूनथ भरखत कछक अवुदिव चलत पार न दाद हीं 
विनरु चाथपुरण तब शरण गति, एक सूकू व आावहीं।।१६। 


८ 
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जीर्वहि चरक, बल करि पठावन, झुर॒णों खल समुदाय हैं 
अ्ल्पन्न मिर्बल जीव छूटे जिसि, न एक उपाय है 

बहु हेरि चह-ुँ दिशि, हारि आयडें सरत, प्रभु अपनाइये 

भव उदधि बूड़त नाथप्ररा, सा पार लगाइये ॥॥ ६० ॥॥। 
नहिं ठौरदेख्यों दौरित्ब भति सद छॉडि कृपा निधान 

अब देरतुम जनमि करहु, प्रभु सम देखि श्रति साँसत प्रान 

तजि सकल आस भरोस, तब पहें साथ नाई, धरति गिरयो 
तजि जाइ कहेँ प्रभु तोहि प्रखवाथ आइ सरन परयो॥।६१॥। 
सय्यावेश्य सदो ये मां लित्ययुक्ता उपासले ।॥॥ 

श्रद्धघा परयोपेतास्ते में युक्ततमा समता: ॥॥ 

तेषामहूं ससुद्धर्ता मृत्युसंतार सागरातू ॥॥ 


भवापि न चिरात्पार्थ सथ्यवाशित चेत्साब ॥। ६२ ॥। 


संनियस्य न्ट्रियशास सबवत्र ससबुद्धबयः ॥॥ 


पराभक्तिरच्यते: 
ते प्राप्युतन्ति मासेबव सर्वभृतहित्रेरताः ।। 
क्लेशो5घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्चेतसाबु ॥॥ 
श्रव्यक्ता हि गतिदु:ख देहवण़्िरिवाप्वते ॥॥६३ ॥॥ 


5 तत्ादु पनिपत्सु, ब्रह्मविद्यायां योगज्ञाल्न “शरणागति-महिमा” 
नामक ग्र थ समाप्त ॥ 


प्ररब्ध ओर पुरुषोर्थ का शेलांश 
आदत सच्घुख रूप घरे सुख या दुख का यह भाग्य सभी के । 
या कहियसे फल देन चले कदुता मथुता इस कर्य कभी के ।॥। 
वृत्ति वहीं खिचती वह जीव सुखादिक अनिके देखत नीके । 
प्रणनाथ बँधा फिरता रत हेय वरेय अधीन इन्हीं के ।॥३३॥। 
जीव वही वृत्ति संग लिये प्रभु के पथ पे चलना जब ठाना । 
शास्त्र इसी वृत्ति को कहुके बहुधा शुभ मोक्ष पिदासा बखाना 
है यति भिन्न, दुहूँँ वति की, जिसने श्र्‌ति का उपदेश तन माना 
प्रणनाथ करे जग लक्ष्य, करे अपरा वृति ब्रह्म निसाना ।३४। 
वृत्ति धरे प्रभु सार्ग चले तब, भाग्य चले सुख ओर दुख लेके 
काम करे झपना वह देव, उसे सुविधा कुविधादिक देके ।। 
बाढ़ सुलादिक की जिभि पावस की सरिता चहेुँ ओराह छेके 
प्रणनाथ नहीं ललचा घबराकर जीव झके सर ठेके ।।३४५॥।॥ 
तीत्र सुमुक्ष्‌ पचा उसका, श्रुत्ति संत कहें तब ही कहलाता । 

है परवाह नहीं करता, बह लाँघि उसे, नित है बढ़ पाता ॥। 
गलस स्वाद प्रभादन का करि आश्रय, बीच नहीं फंस जाता 
पुरणनाथ अभिन्न हुआ वह शान्त स्वरूप समुद्र समाता ॥३६। 
घूम गया झुख लक्ष्य छुटा यदि मन्द झुसुक्ष उसे कहते हैं । 
अ्रादर दे सुख को दुख को पथ श्रष्ट हुए जग में रहते है ॥ 
जो न सम्हारि उठे पुनि तो जग इन्द्र प्रहार सभी सहते है । 
प्रशमाथ नहीं इतना बस संसृति सागर में बहते है ॥॥३७।। 


स्व और पुउपार्थ ] [ १४२ 
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करता पड़ता पहले बहु साधन, प्राप्ति शुम्रु्षु पते में 
करतु बही फिर पोक्ष प्रकाम, उसे करता वश है अपने में 
पों घुबती कुछ काल गये, अलया पति के गृह में रहने में 
रख शें पहले बढ को रूचि, बाद लगे पढ़ने छें ॥॥३८। 
दाधथक सन्‍्द, सशक्ति नहीं, पथ घुक्ति अ्रयोग्य, नहीं व्रतधारी 
शख्र न शानत है उसको, इस साधन के पथ का अधिकारी 
साधक तोवब़ सचेत भली विधि हो, उर से रख साहस भारी 
प्रणवयाथ महर्षि पतंजलि चित्त विछिप्त कहे अनुसारी ।३६॥। 
वृत्ति विछिप्त तजे पथ को, सुख दुख परिस्थिति के प्रति जाती 
साधक वत्ति मुमुक्ष पने महु धारि विछेष उसे अशांत बनाती 
ठीक उसी परिभान हुट पथ से, वह साधक थी घबराती 
णबाथ थिराग कसी,यह तीक् सुसुक्षुक्कीपियास घटाती।४०। 


2न था “57! 


| 


१4७४ 


थ्र्ध 


कि हे 


सकी यह वुस्ति, करे बहु साधक दर्शन दोष खुखों में 
ये नहीं वह भूल करे, घबराय नहीं घन घोर ढुखों में 
वच्घन तीन चिराग लगाय, हुढे सुख दुःख, प्रवृत्ति घुखों में 
प्रणनाथ प्रयास करे हढ़, दे गति मोक्ष प्रकाम रुखों में।।४९।॥ 
रोक रहे धुख दुःख प्रवृत्ति उन्हें, पहले हम हैं दिखलाते 
वृत्ति नियल्त्रित पूर्शतथा कर, जो न निजी वश में कर पाते 
कितु दबावत राण प्रवृत्ति सभी निज शक्ति समृह रूणते 
पूरझदाथ उदाहरणादि दिखा, उन्तक्की गति को समफ्याते।।४२। 


भ्ं 

ही एल रोकन में, निज सक्ति प्रयासस्ह प्रेरे 
किन्तु ञ्य्ह ह नबाट्ट प्रकोप घट, धह हाल तही ले हरे 
प्रणदाथ कहे हरखाय, घुरक्षित से अर बालक मेरे ॥४३॥॥ 
जो क्षत्रि किचित वस्तुन की भइ, सो मन से सब सच्च विसारे 
विध्च स्वरुप में पड़ अवशेष उन्हें करि तीत्र प्रयत्व दिवारे 
लेकर के सन चुतंन साहस, सो अपना धन छास संवबारे 
प्ुरणनाथ घही नर श्रेष्ठ, बिसारत भूत भविष्य विचारे।॥४४। 
वारि लिये सुख दुःख तथंव चले जब भाग्य पय्मोद कभी है 
झ्रादर दाणिनि वुलतिबढ़ सुख श्री दुख के प्रति श्ल्प जभी है 
संकट रोकनद बाढ़ रे वहु बॉध विराम विवेक तभी है 
प्रणनाथ करे परवाह नहीं, वह हृच्द्ध समूह अधी है ॥॥४५॥॥ 

ने 


ह्‌ 
लिवारित हो, जब पूर्णतया जल भी 


ये रा 


घद जाए 


चॉसर खेल ग कुयोंग मुताबिक दाव यथा मिल जाता 

सार पकी घर में करने हित, है वह सर्व प्रयास लगाता 

है सदसे पहुले बहु सार नहीं किया, निज लक्ष्य बनाता 
प्रणशनाथ खिलाड़ि वही,इस चोतर के खेल में सुजान कहाता४७ 


१४४ ] [ प्रारब्ध और पुरुप।र्थ 


जीव खिलाड़ि परिस्थिति चोसर है अरु तीन गुरों कृत पासा 
सार पक्की गति मोक्ष, कची जग, देवहि दाव, बढेप्रथु आसा 
देव दिया निजपुञ्ज सभी प्रभु सार पकी प्रतिजोरि हुलासा 
प्रणनाथ लगावत जो कचिया जग में,वह सनन्‍्द विपात्ा।डद। 
था उपदेस यहाँ तक तो उसके हित जो जग से दृति फेरा 
दर्शनदोष विराग समाश्चवित जो दुख ही विषयों झहँ हेरा 
है उपदेश उसे श्रब जो दलिक्के सुख वृत्ति प्रयासन्ह प्रेरा 
प्रणनाथ हुआ रत उद्यम में, सन के शस सें किय डेरा।४९। 
हो न प्रकश्पित लेश, बहादुर घोर, विपत्ति करे बहु घाते 
त्याग करे तन से मन से वच से, सपना जग की सब बाते 
व॒त्ति श्र्हनिश लक्ष्य करे प्रभु को, बिसरा कर नेह्ठ व बाते 
प्रणनाथ बराबर हों उस साधक के सन बासर राते ।॥५०॥। 


नाविक खेबत हैं तरनी, प्रतिकूल परिस्थिति है पर सारी 
है मेंडराय रही भंवरो, चलती श्रति बेग ससेत वयारी 
वर्षत भेघ तंरग उठ गरजे खल दासिनि है अ्रेंधियारी 
प्रणनाथ न धर्ये तजे, कर डॉड रहे, मनमें गिरधारी (।५१॥। 


कार्य जहाँ तक शक्ति रही, कर वाविक जो पथ से न टरेगा 
व्याकुल हो अवलम्ब लिये प्रभु नाम कप्तो कृति में न करेगा 
किन्तु छुटा थक के जहेँ डॉड व ध्यान उसे तव का विपरेगा 
प्ूरणनाथ विलस्ब कहाँ तब दौड़ जनादंन डॉड घरेगा।।५२।॥। 


॥ 3% श्री गुरु परमात्मने नम ॥ 


!। बिखरे मोती ॥॥ 


राम नाम की शक्ति जो, जाने सब संसार ।। 
प्रन पत्थर जल तिरे, क्यों न होय नर पार ॥१॥ 
पूरत विषयत भोग में, डूबा सब संसार ॥। 
बिरले योगी तर सके, तररिग त्थाग की धार ॥२॥। 
त्याग बिना आनंद की, कबहै प्राप्ति ना होय ॥॥ 
प्रन सूखे ज्ञान में, दियो अमी रस खोय ॥३॥ 
भक्ति नहीं भगवान की, हुआ न॒टैंढे बेराग ॥। 
प्रण बाते ज्ञान की, किस विध छूटे राग ॥ ४ ॥ 
वबाचक ज्ञानी देखकर, (रन तेंतंडन त्याग ॥ 
उससे तो हरिज्नन भला, लागी हरि से लाग ॥ * ॥। 
पुरण तब श्रागे खड़ी, मौत रही ललकार 
चेत सके तो खेत जा, नहिं तो होसी रूवार ।।| ६ ।।! 
प्रन तिय व्यभिचारिणी, करती पति जिमि प्यार ।। 
तिमि जग से तू प्रीति कर, निरखो सार असार ॥॥७।॥। 
पतिव्रत भाव अनन्य से, करती पति जिमि प्यार ॥। 
कर तिमि टंढ़ रति राम से, प्रन तन सन जार ॥।5॥ 
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सूर जाय रणभूमि जिसि, घत तिय' सुत तन त्याग ।। 
रोम रोस हर्षित तिमसि, कर पूरत वेराग ॥ € ॥। 
प्रन सति संतन सदा, प्रभु॒ रति जग बेराग ॥। 
ग्रहन बिना किय एक के, कबहुं मिठत चाह राग ॥१०। 
राग मिठी प्रभ्रु सिलन में, पड़े न जपना जाप ॥। 
ज्ञान गध्य पूरन कहा, सो तू आपे आप ॥ ११ ॥॥ 
पूरन गुर ज्ञानी गहों, कर साधन सब हाथ ॥। 
संशय नाहीं मुक्ति में, लो प्रभु रति मति साथ ॥१२॥ 
गुरु बिन प्रन ज्ञान नहिं, ता बिन सुक्ति न होय ॥। 
साधन सहित भजन बिना, पहुंचे नाहीं कोय ॥॥१३॥। 
रामह समभत समझ से, क्यू कर समक्ता जाय ॥! 
समभझता जग को समझ से, प्रन राग ससाय ।॥॥१४।। 
जहाँ समझ की गस नहीं, किसि प्रत पिय पाय ।। 
सेति नेति कह श्रुति थकी, शास्र पार किस जाय ।१५। 
यकित होय प्रण समक्त, उपज रमज तहूँ आय ।॥। 
रास बीच है रसमज के, इस विध प्रीतम पाय ॥॥१६॥ 
धार विवेक वेराग सन, प्रभु पद हढ़ विश्वास ॥। 
आगा पीछा तजि चलो, प्रन गुरु के पास ॥ १७१४ 


बिखरे मोती | [ १४७ 


ले साधन सूरा चला, सच्चे गुरुका बाल ॥ 
प्रन पहुंचा ज्ञान गढ़, जहाँ अश्रमोलक लाल ।॥१८॥। 
पाँचों शन्नन जीतकर, गढ़ घेरा तत्काल ॥। 
प्रण थापा राज निज, शक्रब॒ सो सालोमाल ॥॥१६॥। 
रोम रोस प्रण रम्या, सबका सिरजन हार ॥। 
कस्त्री कुन्डलि बसे, फिरता हिरद उजार ॥ २० ॥॥ 
श्रात्स-सतन आतस-कथन, आतस-निश्चय होय ॥। 
झ्रनुभव युत निश्चय खरो, प्रन सतग्रुरु जोय ॥॥२१॥॥ 
अपना घर ही जान कर, सीन मरत है प्यास ॥॥ 
जबहीं मुख उल्दा किया, प्रन साँई पास ॥ २२ ॥। 
आत्म दृष्टि से एक हूँ, देह दृष्टि से दास ४४ 
जीत दृष्टि से अंश हूँ, प्रण स्वयस्‌ प्रकास ॥ २३ ॥ 
दृष्टि सृष्टि के बाद से, जग है ब्रह्म विलास ॥॥ 
बन्ध्पासुत बाड़ी रची, प्रत आई बास ॥ २४ ॥। 
ज्ञाता ज्ञान रु ज्ञेव की, भई कल्पना नास ॥। 
सन बाणी पहुंचे नहीं, प्रण, दूर न पास ॥ २५ 
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9 
ओइस भूभु वः स्वः अमित भर्गो देवस्प । 
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।। 

हे ईए्वर दयानिधे (सवितु') सकल जगत्‌ को उत्पन्न 
करने वाले (देवस्य) देवो के देव आपका जो (भू: ) प्राण प्रिय 
(भ्रुवः) दुःखनाशक (स्व: ) सुखस्वरूप ( वरेण्यम्‌ )वरणीय 
गतिश्रेष्ठ तथा (भर्ग') शुद्ध स्वरूप है (तत्‌)उसका हम॑ 
(धीमहि) संदा ध्यान करे, अपने श्रात्मा में धारण करे ( यः ) 
जोप्रभ्चु (न: ) हमारी (धियः ) बुद्धियों को ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरणा 
करेऔर कुमार्ग से हटा कर सदा सन्‍्माग में लगाएँ । 


हकारेरा बल्याल, सकारेर विशेत्पुनः । 

हँसो हंसेति मँत्रेरा, जीवो जपति सर्वंदा ।। 
सो5हँ शब्द विचारों साथधो सोएहँ शब्द विचारों रे ॥देर॥ 
माला कर से फिरत नहीं है, जीभ त वर्ण उचारो रे। 
अजपा जाप होत घट मांहीं, ताकी ओर निहारो रे ॥१॥। 
हूँ अक्षर से स्वॉप्त उठावो, 'सो' से जाधथ बिठारो रे । 
हँसो' उलट होत है'सो5हँ', योगीजन निरधारो रे ।।२॥। 
सब मिलाकर इक्कोस हजार छः सो, होत शुमारो रे । 
ग्रेधेट पहर में जागत सोवत, मन में जपो सुखारो रे ।।३॥। 
जो जन चिन्तन करत निरन्तर, छोड़ जगत व्यवहारो रे । 
ब्रह्मानन्द परसपद पावे, मिटे जनम संसारो रे ॥४।॥॥ 


ढे 

गोप्य: कामाद भयात्‌ कंसो पा शॉसी नुपाः । 
सबंधाद वृष्णयः स्नेहाद यूयं भकत्या व्य विभो ।भा०७-१-३४५ 

गोपियो ने मिलन की तीव्र कामना से, कंस ने भय से, 
शिशुपाल श्रादि कुछ राजाश्ों ने हेष से, यादवों ने पारिवा- 
रिक सम्बन्ध से, आपने स्नेह से और हमने भक्ति से अपने 
मन को भगवान्‌ से जोड़ लिया है ।[ कुछ गोपियाँ कृष्ण को 
काम भाव से भजती थी । श्रीकृष्ण का स्वरूप देखकर भले 
ही उनके प्रति काम भाव जाग्रत हो जाये किन्तु जिनका 
ध्यान करते है वह तो निष्काम हैं । निष्काम कृष्ण का ध्यान 
करती हुईं गोपियाँ भी निष्काम हो गईं। किन्तु जगत के स्त्री- 
पुरुषों का ध्यान काम भाव से करोगे तो नरक में जाना 
होगा, यह भ्र्‌व सत्य है । कोई व्यक्ति इस दवा से श्रपनी 
काम भावना (वासना ) 222 गा तो मिटा सकता है । ] 

है. 


कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते । 
अच्येव से विशन्तु मानस राजहंस: ।। 
प्राण प्रयारा समये कफवात पित्ते । 
कण्ठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते ॥। 
(५) 
पुरण पाप के कारण हो, हरि कथा न भावे जिनको । 
तिन गनिका नारी बुलाय लही, नचावत है दिन ही दिन को 
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तब सदंग कहे घिकक है घिकक है, संजीर कहे किनको किनको 
तब हाथ उठाय के नारी कहे, इनको इसको इसको ।। 
(६) 
भक्ति होन जगत यश नहों, दया नहों ले परोपक्रार । 
कबीर अन्त में सब कोई मरे, जीवत मर गये ये चार ॥। 
(७) 
साहकारी है भरम को, दुकानदारी है नरम की । 
रिश्तेदारी है शरम की, हाकसी है गरस की 0 
(८) 
सुखस्य दु खस्य न को5पिदाता, परोददाति इति कुबुधीएंबा । 
अहँ करोश्वीति वृुधाइमिमान, स्वकर्म सूत्र ग्रथितं हि लोकः ॥। 
(६) 
अधर्मोपाजितेरर्थय करोत्यौध्वे देहिकस्‌ । 
नस तस्थ फल प्रेत्य भुडस्क्त इथेस्प पुरागभान्‌ ॥। 
(स० भा० उद्योग पर्व ३६।६६) 
जो अर्धम के द्वारा कमाये हुए धन से परलोक-साधक 
यज्ञादि कर्म करता है, वह मरने के बाद उसके फल को नही 
पाता क्योकि उसका धन बुरे मार्ग से आया हुआ होता है । 


(१०) 
जिसने जिसको ज़्योंही देखा वो पूछ रहा है क्या देखा । 
प्रेम भरी चितवन से नेनों सें छिपकर क्‍या देखा ।॥। 
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कब से देखा कब तक देखा किसने किसको कंसे देखा । 
ग्रनजान बना जाता है क्यों सच बोल बता वया देखा ॥॥। 
कितने प्रलयों की गोदों में जड़ झैतन को होते देखा ॥ 
उन्माद भरे कलोलों में फिर कब विकसित होते देखा ॥। 
सच्विदानन्द निर्गु ण को क्या सगुण पक्षति के संग देखा । 
पाँचों तत्वों के स्थुल-सूक्ष्य रूपों में किसका तू मे बह रंग देखा । 
इन स्वाँसों की ऋनकरों में किसको घझुखरित होते देखा । 
अमरों के घृद ग्रुजारों में किसको सुरभित होते देखा ॥॥ 
सुख में स्वप्लों की समता में किसकी माया का भ्रम देखा । 
भक्तों को श्रा अपनाने में किसका तूने यह श्रस देखा ।। 
मानस की मस्त तरंगों में कुछ अदुजुत सा बहता देखा । 
ले देख युगल मैं ही तो हूँ यूं मोहन को कहते देखा ।। 
(११) 

हर भज हर भज हीरा परखले समझा पकड़ चर मजबूती । 
सही नाम सतगुरुजी का साँचा और दारता सब क्ूठी ।ठेर। 
सत नाम को सेल बनाले ढाल बनाले धीरज की। 
पाँचों ने मार पच्चीसों ने बंशकर, जद जारों थारी रजपुती 
पाँच चोर बसे काया में उनकी पदड़ो शिरचोटी ॥ 
काम क्लोध ने मार भगाओं जद जारणों थारी बुध सोटी ।२। 
रुणकझुए रुणभकुरा बाजा बाजे भिलमिल २ जग रही ज्योति 
रकार सकार बीच में हंसलो चुग र॒यों निज मोती ॥8३।॥॥ 
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ज्ञान घटा ले म्हारा सतगुरु आया अमृत बृच्दों हुद बूठी । 
त्रिवेशी के रंग महल में हरिजन लालों हद लू टी ॥॥४॥। 
रंग महल में हरिजन आया वे लाया कछ्ु जड़ी बूटी । 
अष्ठट कमल पर खेले मेरे दाता और वार्ता सब फूठों ॥५॥। 
पक्की धड़ी का तोल बनालो कांण न राखो एक रक्ती । 
मच्छेन्द्र शरण यति गोरक्ष बोले ग्रलख लखे सो खरा यती 
3303 
भरथरी भूप भयो वरागी राम भजन लीज लागी ॥हठेर,। 
तन त्यागी ज्यारों सन बेरागी, सुरता रामजी से लागी । 
मन वश करके राख्यो मुट्ठी में चाँद सुरज दोय साखी $॥१॥। 
हाथी घोड़ा छोड़या घुमता राजपाट सब त्यागी । 
जोग लियो जग जातो देख्यो धरा उज्जीरगी त्यागी ॥॥२॥। 
कतक कोट कुटम्ब कुल न्‍्याती तुरिय अ्रठारह लख त्यागी । 
सेजा सें रमती सुन्दरी त्यागी जाँकी प्रीति रामजी से लागी 
सतृगुरु सेन समभाकर दीक्‍्हीं घर हृदय बिच राखी । 
शरण मच्छेन्द्र जती गोरख बोले भेष लियो बड़भागी ।४॥। 
(५३) मगल 

सुरती करत पुऋार बरो नहीं होप रे । 

मुसाफिर झटके जाग रहो मत सोय रे ॥१॥। 

सूतां तव जावे ही दाव आावे नहीं कोय रे । 

फिर लख चौरासी जूण फिरेगा ही रोय रे ॥२॥। 
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जगत जंजञाल हैं छूठ रहो मत मोय रे । 
गुरु के शरण में जाय निज्ञानन्‍न्द जोय रे ॥३॥ 
प्रसानन्द प्रकास में लगाझो ही लोय रे । 
उत्तमनाथ ही समझा भरम क्‌' खोय रे ॥४॥ 
(डे 
महाराजाधबिराज भरतृहरिजीने आचार्य शिरो मरिं' भगवान्‌ 
श्री गोरक्षानाथ्॒जी द्वारा मृत मृगा के पुनर्जीवित कर देने के 
उपरान्त, सब राजपाट का सर्वतीि त्याग कर आचार्य श्री 
सतगुरुदेव का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। यह प्रसद्भ 
तो सर्व विदित ही है । शिष्यत्व ग्रहण करने पर सद्गुरु 
देवजी ने उनका नाम “विचारनाथ” रखा था। फकीरी 
लेने के कुछ काल पश्चात्‌ सतग्ुरु देव ने एक दिन 
विचारनाथजी को सम्बोधन करते हुए कहा 'है भरतृहरि 
तुम महान्‌ भाग्यगाली एवं पुण्यात्मा हो जो जगत्‌ के इतने 
विशाल वैभव को ठोकर मारकर निवृत्ति मार्ग पर आरूढ़ 
हो गये हो ।” सद्गुरुदेवजों के ऐसे वचन सुनकर उन्हें 
अत्यधिक सकोच का अनुभव हुआ, कारण महापुरुषों को 
स्व-स्तति असहनीय ही होती हैँ । उन्‍होंने श्रति नम्नता से 
करवद्ध होकर निवेदन किया “महाराजजी मै तो श्रति तुच्छ 
व्यक्ति हूं । मेरी इस तरह की वन्दना आपके श्री मुख से 
केवल आपकी कृपा और स्नेह के वश ही हो रही है । मै 
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तो अति निन्‍्दनीय पुरुष हूं जिसने कि श्रापको शिष्यत्व भी 
ग्रापकी परीक्षा लेने के बाद ही लिया था ४ 


श्री विचारनाथजी की ऐसी सकोचभरी वाणी सुनकर * 
सद्गरुदेव ने उन्हे आज्ञा दी कि सामने वाली पहाड़ी पर 
जाकर वहाँ पर जो भील रहता है उसे बुला लाओ । आज्ञा 
शिरोधार्य कर जब वे पहाड़ी पर पहुंचे तो क्या देखते है कि 
अतिशय जीणे-शीर्ण टूटी-फूटी कुटिया में नितानन्‍्त निर्धनता 
के मध्य भीलदेव विराजमान हैँ। घर में दो मुद्दी चून की 
सामग्री भी नही ।॥ जब उन भील को गुरुदेवजी का बुलाने का 
संदेश कहा तब वह बोला “मुझे क्या तुमने राजा भरतृहरि 
जैसा मूखे समभ रखा है, जो अ्रपनी गृहस्थी छोड़कर मोडो 
के पीछे श्रलख जगाता, घृमता फिरू ? भेरे तो घर में 
रामजी राजी है । मै कही नहीं जाता ।” 

गुरुदेवजी के पास लोटकर जब विचारनाथजी ने यह 
संवाद उन्हे सुनाया तब उन्होंने कहा, “देखा बेटा ! संसार 
वी आसक्ति कितनी प्रबल है जो कि ऐसी दीन-हीन अवस्था 
में भी घर छोड़ने नही देती । तू तो वास्तव में स्तुति का 
अधिकारी है जिसने कि भरे-पूरे राजसमाज के सुखो को 
एक ही क्षण में त्यागकर सन्यास ग्रहण कर लिया। तू 
धन्य हूँ ।” तू धन्य हें ॥ 


शिखरे मोतों | १५५ ] 
(१५) 
श्री गुरु उत्तमनाथ के चरणों शीश नवाय । 
पद पंकज अति पवित्र रज प्रसत विध्न नशाय ।॥॥ 
ग्रभयदान सतगुरु दियो हिरदे रह्मों समाय ४ 
मनवाणी पहुँचे नहीं नेति नेति श्रुत्ति गाय ॥। 
9६ 


आरती सतगुरुदेवजी की कीजे, पर वर मुनिजन सब ही रीफे 
॥टेर।। 
सतगुरु स्वामी अनन्त फल दाता, जाको अन्त कबहु न आता । 
शीश नारेल चरख धर दीजे ॥१॥॥ 
जप ठप नेस किया बहुतेरा, सिटिया नहीं चौरासी का फेरा । 
आर ठौर मेरो मन वे पत्ीजे ।!२॥। 

सतगुरु ब्रह्मा विष्णु जानो, सतग्ुरु शंकर ऋआप पिछानो । 
सतगुरु प्रण जहां कहीजे ॥३॥। 

सत्तगुरु रूठे सब कोई रूठे, बह्मा विष्णु भी होत अंपूर्ठे । 
सतगुरु सने तो सब ही सनीजे ।।४॥ 
चाह को चन्दन करनी की केसर, ज्ञान वेराग गुलाल चढीजे । 
श्रद्धा को थाल सु परम सजीजे ।५॥। 
बिरह की अगन गम को गूगल, धूप दीप लित ध्यान करीजे । 
प्रेम कपुर सोई धर दीजे ॥॥६।॥। 

मन ऐसी आई, सुन लीजो सब बहूनों भाई । 


साथ विवेक ; 
सतयगुरु चरण कमल चित्त दीजें ।॥७॥॥ 
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(१७) 

मन रे निज बेरागी होता । 

राजा रंक एक सम्त जातो, ज्यों कंकर ज्यों सोना ॥टेर।। 
तज पुरवास उदासी विचरो, मत कोई बांधों भवना । 
गिरि तरु सढ़ी मसातों में, रहरणा या कोई देवल सूना ।१। 
भूख लगे जब शिक्षा लेना, कर्राह कर लेना दूना। 
शीत निवारण जर जर कंया, ता पर थेगड़ जूता ।२॥। 
तन मन जीत प्रीत सतगुरु से, धरना ध्यान अरक्णशा । 

जब दिल पाक दयानिधि पावे, गावे सुर नर सुना ॥३॥। 
आशा तृष्णा. दूर निवारो, हरिभज हृदय धोना । 
राम जन वेरागी बोले, हरिचरणों को छूना ।।४॥। 

($6] 

रंगीला रामजी हो थांरा केवा करू बखाश ॥टेर॥। 
ऊपर स्‌ भक्तों ने तावो, भीतर दया की खान । 
थॉरी महिमा सुर के, से तो बारू मेरा प्राण ।।१।। 
ऊपर स्‌ थे करड़ा दीसो, भीतर गंग समान । 
तुम्हारी लोला तुम ही जानो, कोई कंसे करे पहिचान ।॥॥२। 
बाहर तो थे सग्रुर/ बरिएयया, भीतर निगु रण विद्यन । 
सगुण निगुर। तुम तो नाहीं, केबे वेद पुरान ॥॥३॥ 
. अनभेश्वर कहे तुम हो मालिक, दूजो नहीं है आन । 
सेतो मिल्‍यो तुम्हारे मांहीं, गावे सन्त सुजान ॥।४।। 


विखरे मोती ) [ १५७ 


(१६) 
मुक्त परीक्षित होय गयो रे, सुतत भागवत बानी । !टेर।। 


सुनि सुखदेव से प्रश्त कीना, धर्मो में धर्म कौन प्रवीना । 
पुछत दिल ह॒र्षाय रयो रे, सुनत० ॥१॥ 
धर्म वैष्णव बड़ा कहीजे, भूप चित्त इस ही में दीजे । 
यही वेद शास्त्र मोंही कयो रे, सुनत० ।॥२॥ 
अष्टादश पुरान बखाने, भागवत सबके सन साने । 
हरिभक्तों को यश छाय रयो रे, सुनत० ।।३॥) 
कथा भागवत जहाँ पर होवे, सुबत पाप पल भर सें खोबे । 
हरि भक्तों के आनन्द भयो रे, सुनत० ॥।४॥ 
जहाँ पर बंचे भागवत ज्ञान, तीर्थ सकल उसी जगह जाब । 
होवे विध्त दूर सुख लित चयो रे, सुनत० ॥*%।॥ 
बारह स्कन्ध पुराण सुताऊं संशय तेरा सकल सिदाऊं | 
सुन भूप प्रेम उर में थयो रे, सुनत० ॥६।। 
सगरी कथा मुनिवर भाषी, सुनी परीक्षित श्रद्धा राखी । 
चित्त मन श्रवरस में दियो रे, सुनत० ॥७॥। 
रास कृष्ण कथती कर गाया, परसपद परीक्षित पाया ) 
सुखदेव मुनि से सुख लियो रे, सुनत० ॥५।। 
(२०) 
हढ़ वक्ष स्थूल भुजदंड सबल यह कंचन जैसी काया है । 
आंखों में चमक चहरे में दंसक यह ब्रह्मचर्य की माया हैं (देर 
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जो इस महत्व को भूल गया वह भूल गया सुख की गलियाँ 
यौचन बसंत के पहले ही मुरकी उसकी जीवन कलियाँ ॥। 
श्राँखों के नीचे गढ़े हैं, गढ़ों में काली छाया है ॥१॥ 
उसंग रहे उल्लास रहे निर्भवता शान्ति साथ रहे । 
वो प्रातः के शोभित फूलों सा मुख खिला खिला दिन रात रहे 
तन सन्त आनत ह्षित उनका जिसने इसको श्रपनाया है ।२ 
हीरा हो लेकिन कान्ति न हो, दीपक हो लेकिन तेल न हो । 
मोती हो लेकिन आब न हो साथी हो लेकिन मेल न हो ।। 
दो कोड़ी उसकी कीमत है जिसने यह लाल लुठाया है ।३। 
अहिसा और सत्य का साथी है जप तप का #उगार है ये । 
केवल सुनि सारे ब्तों में ब्रह्मचर्य को श्रेष्ठ बताया है ॥४॥ 
(२१) 
भक्तन को सहिमा अ्रसित, पार न पावे कोय । 
जहाँ भक्त जन पग धरे, असहश तीरथ सोय ।॥। 
ईश्वर का शरीर पत्चभौतिक नही, अ्रतः उनके शरीर 
सम्बन्धी सौन्दर्यता भी अलौकिक ही होती है । उनकी 
मनोहरता को देखकर अ्ररिदल भी मोहित हो जाता है फिर 
साधारण पुरुष की तो बात ही क्या । भक्त तो उसमें विभोर 
रहता ही है । 
देह दृष्टि में जब जगत्‌ बाधित ही है तब उसकी 
(ज्ञानी को) दृष्टि से भक्ति भी वैसी ही बाधित ही है। 


जन 


/अ्ली 
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परस्तु ज्ञान के बाद भी जो भक्ति होती है उस अवस्था में 
ज्ञानी भगवान्‌ को देह दृष्टि से पिता एवं स्व को पुत्र मानता 
है । यही ज्ञान के उपराब्त होने वाली भक्ति है । और इसी 
को परम पूज्य संत तुलसीदासजी ने विशेषकर रामायरा- 
उत्तरकाड में ज्ञान से श्रेप्ठ बताया है । 

अध्यात्म रामायण में भक्तिश्रवर श्री हनुमानजी इस 
पराभक्ति का विवेचन करते हुए प्रश्न श्री रामचन्द्रजी से 
निवेदत करते हैं । 

देहदुद्धया तु दासो5हूं, जीव बुद्धया त्वदंशकः । 

आत्मवुद्धया त्वपेवाहमिति से निश्चिता भतिः ॥। 

(२२) 

वू द ने साथ क्रो कट्टा कि मेरी बडी इच्छा है कि मैं 
समुद्र हो जाऊ ' सा5 ते कहा कि सिर्फ एक हीं तरकीब है 
कि तू मिटने को राजी हो जावे तो मिटते ही सागर हो 
जाओ्रोगी । जब तक तुम अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए हो 
तुम्हारी इच्छा पूरी नही हो सकती । बू द ने साधु को वात 
मानली और वह सींग में कूद गई | उसने स्वय को खो 
दिया और बदलें मे पाया सागर | दूँ द स्वंय मिट गई परन्तु 

दू से सागर हो गई । भला इसे कोई मिटना कहेगा ? 

अ्रगर यही खोना है तो फिर पाना वया है ? परन्तु ऐसा 
पाने के लिए अपने अर को, अपने अहकार को मिटाना 


विख 


१08] [ बिखरे मोती 


पड़ता है । जब तक हम अहंकार की तुच्छ बू द बने हुए हैं, 
हम परमात्मा रूप सागर को नहीं पा सकते । आइए झाज 
हम अ्रहकार से मुक्त होने की बात पर चितन करे । 

छोड़ा तो उसे जा सकता है जिसे पकड़ा जा सके तो 
क्या अहकार पकडा जा सकता है ” 

एक गली में एक बालक रो रहा था । वह छाया को 
पकड़ना चाहता था | वह छाया को पकडने की जितनी 
चेष्टा करता उतनी ही छाया आगे सरक जाती । बालक 
निराश होकर रो रहा था । लोगों की भीड़ लग गई । सब 
लोग कह रहे थे, “भला छाया भी कभी पकड़ मे आरा सकती 
है ?” उधर से एक फकीर निकला । उसने बालक से पूछा 
तुम छाया को पकडना चाहते हो, मै तुम्हे एक तरकोब 
बताता हैँ | फकीर ने बालक के सिर पर उसीका हाथ रख 
दिया और कहा अपने श्राप को पकड लो । बस लोगो ने 
देखा कि छाया ने भी हाथ उठाकर स्वयं को पकड लिया । 
बालक प्रसन्न हो गया । मगर उसने क्‍या वास्तव में स्वय 
छाया को पकड़ लिया था ? 

यह छाया ही हमारा अहंकार है । अहकार को पकडने 
के लिये स्वय को पकड़ना पड़ता है । स्वय को पकड़ते ही 
अहंकार खुद पकड़ में भ्रा जाता है । जो लोग अ्रहंकार . को 
पकड़ना चाहते है वे भी उसी बालक की तरह भूल करते है, 


है ऑल 
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क्योकि अहुकार सिर्फ हमारी छाया है । छाया न पकड़ी जा 
सकती है न छोडी जा सकती है, छाया सिर्फ पहचानी जा 
सकती है । अगर आप पहचान ले कि अहंकार की छाया 
आपके जीवन में कहाँ है तो बस काम हो गया । अश्रहंकार 
पर आपका अधिकार हो जावेगा, तब आपको वू द होने की 
तुच्छता का अहसास (भान ) नही होंगा । आप सागर मे 
कूदकर वू द से सागर बन जायेगे । इसलिये सिफे करना 
यह है कि हम अपने अहृकार को पहचाने व स्वय को 


फ /3 


रस 


पकड़े । 
(एक महदत्मा का प्रसाद | 
(२३ 
महावाक्यों के दोनो दोनों पदी के लक्ष्याथ की एकता 
का बोध भागत्याग लक्षणा हारा ग्राचार्यो के कराने पर भी 
यथार्थ एकता का झने नही होता और एकता अंश में स्थित 
साया-प्रविद्यारप कारर से परोक्षत और परिच्छिन्नता की 


अआरान्ति होती है उसके निवारणा।थ श्रोत-प्रोत भाव को रीति 


करती चाहिए। 

'व्‌' पद के ञ्रथ में परोक्षता फी आान्ति के निवारण 
के लिये तत्व (ता तू है) कहकर 'तत्‌ पद के अर्थ के 
पद का श्र्थ विधेय है और तत्व पद के अर्थ 


उद्देश्य से त्बंः हि हे " सो है 
| न्ति के निवारणार्थ त्वतत्‌ (तू सो है) 


में परिच्छिन्नता-अ 
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में व पद के अर्थ के उद्देश्य 'तत्‌ः पद की अर्थरूपता विधेय 
है । क्योंकि 'तत्‌' पद के श्र्थ॑ ब्रह्म की परोक्षता-भ्रान्ति का 
नाश 'त्व पद के अर्थ नित्य अपरोक्षसाक्षीरूपता से होता है 
शोर त्व” पद के श्रर्थ 'साक्षी” की परिच्छिन्नता-भ्रान्ति का 
नाश 'तत्‌ पद के व्यापक-ब्रह्मरूप अर्थ से होता है । इसी 
श्रकार श्रह ब्रह्म' “प्रज्ञा ब्रह्म आत्मा ब्रह्म! इस प्रकार 
के ज्ञान से तो परिच्छिन्नता नष्ट होती है और 'ब्रह्म श्रहुं 
बह्म प्रज्ञान ब्रह्म श्रात्मा' इस श्रकार जानने से परोक्षता 
' की हानि होती है । 
श्रोत्त-प्रोत-भाव की यही रीति श्रीमद्भागवत के द्वादश 
स्कन्ध पंचम अध्याय के बारहवे श्लोक में श्री शुकदेवजी ने 
परीक्षत्‌ राजा को समझाई हे । 
(श्री विद्यारण्यमुनि विरचित पञचदशी” ग्रन्थ के 
महावाक्य-विवेक-प्रक रण-५ पृष्ठ २०८ से) 
(२४) 

अतइत्यतया तृप्तः: प्राप्तप्राप्यतया पुत्र: । 

तृप्यन्तेवे_ स्वमनसा मन्यते5उ्सो निरन्तरम्‌ ॥१॥ 

धन्यो5हं धन्यो5हं नित्य॑ स्वात्मानम७०जसा वेहि । 

धन्यो5हं धन्यो5हं ब्रह्मानन्दो विभाति से स्पष्टस ॥२॥। 

धन्‍्यो5ह धन्यो5ह दुःखं सांसारिक न वीक्षेज्य । 

धन्यो5हूं धनन्‍्यो5हं स्वस्थाज्ञान पलायित॑ क्वापि ॥। ३।। 
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घन्यो5हूं धन्योहं कत्तेव्य में न विद्यते किचित्‌ । 
धन्यो5ह॑धन्‍योह. प्राष्तव्यं सर्वमठ्य संपन्‍तस्‌ ॥।४१ 
धन्यो5हूंधब्यो5ह तृप्तेम कोपमा भवेल्लोके । 
धन्यो5हू॑ धन्यो5ह॑ धन्योधन्यः उनः पुनर्धेन्यः ॥५॥। 
अहो पुण्यमहों पुण्य॑ फलितं फलितं हंढ़म । 
अ्स्य पुण्यस्य संपत्तेरही। बेयसहों वयस्‌ ॥॥६॥॥ 
अहो शास्त्रमहो शास्त्रसहो. गुरुरहो गुरु: । 
अहो ज्ञानमहों ज्ञानमहोीं. सुखभहोी सुखम्‌ ।॥७।। 
तप्तिदीपमसिस नित्य -येड्नुसंदधते. बुधा: । 
ब्रह्मानन्दे लनिमञ्जन्तस्ते. तृप्यन्ति निरन्तरम्‌ ॥5!| 

(श्री विद्यारण्यमुनिविरचित पञध]्चदणी के सप्तम 
प्रकरण तृप्तिदीप इलोक २६१ से २६८) 

(२५) 


कुछ वर्ष पूर्व की कलकत्ता हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ 

- जज महोदय के जीवन की' सच्ची घटना नीचे दे रहे है । 
- यह कर्मयोगी को स्वपरथ में ग्रतिशय प्रेरित करने वाली है । 
जज महोदय नियमित समय पर हाईकोर्ट जा रहे थे । 

सार्ग में एुक पुकुर (तालाब ) में सुअर का एक बच्चा पानी 

- के कीचड़ में फंसा हुआ बाहिर निकलने का विफल प्रयास 
करता हुआ अतिशय पीड़ित व व्याकुल अवस्था में हृष्टि- 

- गोचर होते ही उर्फ जज महोदय अपने राजकीय वेष-भूषा 
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में जेसे थे वैसे ही तालाब मे उतर गये और उस बच्चे को 
गोदी मे लेकर बाहिर निकाल दिया। इस क्रिया में उनके 
सारे वस्त्र गदे हो गये । हाईकोर्ट समय पर पहुंचना अति 
आवश्यक था--वे इस ड्यूटी की उपेक्षा कदापि भी नहीं 
कर सकते थे--प्रतः उसी अवस्था में कोट मे पहुच गये । 

उनकी ऐसी अवस्था देखकर श्रन्य जज, वकील आदि 
जन समुदाय सभी स्तम्भित हो गये ओर कारण जानने को 
अति उत्सुक हो गये । जज महोदय ने सारी घटना सुनाते 
हुए बताया कि उनके हृदय से उस समय अतिशय वेदना 
जाग्रत हो गई थी और शअ्रपनी व्यथा को शान्‍्त करने हेतु 
उन्हे उस बच्चे को संकट से उबारना परम आवश्यक हो 
गया था । उस समय उनके मन में उस जीव पर किसी भी 
तरह का उपकार करने का कोई भी विचार या भाव 
नहीं था--केवल स्व-वेदना निवारण का भाव ही 
प्रमुख था । 

इस घटना से प्रेरणा लेते हुए सभी कर्मयोगियों को 
अपना विहित का करते हुए “जीवमात्र का कष्ट अपनी 
ही वेदना रूप में प्रकट हो” ऐसा स्वभाव बनाकर उनके 
कष्ठ निवारण में यथा सामर्थ्य लग जाना चाहिये--मान 
सम्मान, पर-उपकार आदि ऐसी किसी भी भावना को 
अपने निकट नही आने देने में ही उन्का परम कल्याण हे । 


बिगरे मोती | १६५ ] 


२६) 
देशससस्थल में, धरके कवर तो उत्तम अआये हैं। 
जीव उधारण या कारख से, सहज तउ धर आये हैं ॥देर।। 
बेंदों का वाक्य छुना करके, ये तो भेद बुद्धि को नसाते हैं 
जीव ईश का भेंद छेद के, एको बह्म बताते हैं (१११) 
वेद पुरारस वाशिष्ठ € गीता, 3 तो निश दिन गाते है 
उत्तम सेन लखी नहीं जावे, याते भव दुख पाते हैं २११ 
सुरख जीव लखे नहीं लखनी. ये तो अजब लखाती हैं । 
इस लखनी को जो कोई लखता.बे जीवन शुक्ति मांखी हैं १३: 
उत्तम पद सबे परिप्रण, सो तो उर में लखानी है । 
उत्तम चरख पे शीश क्ुकाके,अबव जनम सरः नहीं आएगी है । 
उत्तमनाथ भिलल्‍्या श्र पुरा, ये ही सेन कहानी है । 
नाथ बैराग राग सब के णे ही सुख की खानी है ॥५॥। 

२७ 


फकीरी लें कोई बिरला वीर । 

काम ऋरोध कू मार (िराबे, निकल चले पेली तीर ।टेर।। 
काम की महिमा देखो जगत में, वशकिया है सबका शरीर । 
कीट पतंग ब्रह्मादिक लेके, सब काम के हैं यह कौर ॥१॥। 
और जीवों की दया कहती है।इस घेरे ऋषि भुनि और पीर । 
इनको जीत चले कोई श्र वो ही है असल फद्दीर ।!२१) 
जीव जावे जिस योनि में, यह ग्रागे खड़े ले तौर । 
इसको वश करनो है. ग्रेशकिल, यह है टेड़ी खीर ॥३॥। 
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उत्तमनाथ सिले रणबंके, कवच पहरायो जंजीर । 
नाथ बेराग के चोट न लागे,बह खाली जावे सब तीर ।॥४॥॥ 
(२८) 

राग-अचलताथ में बेठो महादेव । 

गाज तो दिवस गुरुदेवरो ग्रुरुवार रो । 

चालो चालो दरशन करने करने आज रे । 

गुरु अजनेश्वर का ॥टेर।॥ 
गंगवाल की पहाड़ी पर आप बिराजे बाबो आप बिराजे, 
सहज समाधि श्रासन पद्म जमाय रे जमाय रे ॥१॥। 
टके भर चुन भोजन आप श्ररोग्यो, आप शअ्ररोग्यो । 
बारह तो बरष राखि सून रे सून रे ॥२१॥। 
कानों सें बिराजे जुक्ती जोग री रे जोग री रे । 
अनहद तो सुणीजे घट में नाद रे नाद रे ॥३॥। 
पहरण ने तो अचलो सोबे आपरे रे बाबा आपरे । 
चररों में खड़ाऊ सुन्दर भेष रे भेष रे ॥॥४१। 
रिद्धि सिद्धि धन रा कुबेर हो बाबा कुबेर रे । 
न्‍त-जल थांरे भरिया है भंडार रे भंडार रे ॥॥५॥ 

देवो ते देवता थांरा गुण गावे बाबा गुर गावे रे । 
नित लित वे तो धरे आपरो ध्यान रे ध्यान रे ॥१६!॥ 
भक्त भेजे बाबा आपने बाबा आपने रे। 
ज्यारे नित द्शव कर चरणामृत रो नेस रे नेम रे ॥७॥ 
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केई तो जीवों ने पार उत्तारिया पार उतारिया । 
भृत प्रेत रोथे कियो उद्धार रे उद्धार रे ॥6॥ 


बालेश्वर बाबा सेवा टहुल करे बाबा टहल रे। 
कलारामजी डोले आपरे भाव रे भावरे ॥६॥॥ 


तुलछेश्वर बावा करे बीनती बाबा बीनती रे। 
सन्‍तों री परतिज्ञा राखो आप रे श्राप रे ॥॥१०॥। 
शान्तेश्वर थांरी शरण है बाबा शरण है । 
राखो थांरे चरणकमल वरदहस्त री छांप छांय रे ॥११॥॥ 
(२६) 

इस जगत में व्यवहार ही बिगडा है श्लौर उसी को 
सुधारना है, प्रमार्थ तो स्वतः सिद्ध ही हैं । 

भोग-प्रधान जीवन बिताने वाले पामर पुरुषों का व्यच- 
हार तो दोष पूर्ण रहता ही है परन्तु बिबयी पुरुषो पर 
भक्ति-प्रधान जीवन बिताते हुए उत्तरोत्तर अध्यात्मिक वृद्धि 
करने का विधान है। जिन्नासु मुसुक्षु तो ज्ञान-योगारूढ़ हो 
जाने में प्रयत्तणील व रत रहते ही है । 

लिष्कास कर्मंयोगी द्वारा कामना रहित होकर स्व-कत्तंव्य 
में भली प्रकार से जुड़ जाना ही सेवा है । सगुण साकार एवं 
सशुण निराकार ब्रह्म से दत्तचित्त भाव विभोर होकर प्रेस 
करना भक्ति योग वन जाता है । निगु ण-निराकार ब्रह्म में 
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एकीभाव से वृत्ति की स्थिति एवं चिदाभास की ब्रह्मरूपेण 
प्राप्ति होना ही ज्ञांनयोग है । 

श्री मदभगवद्गीता ५/२ में श्री भगवान्‌ स्वयं ने अपने 
श्रीमुख से कर्मयोग को कर्मेसन्यास से श्रेष्ठ बताया है । इस 
कर्मयोग' को हृदयगम कर व्यवहार में उतारना ही श्रेय है । 
ईश्वर-भक्ति प्रधान जीवन बिताने से व्यवहार सुधरता है । 
“सपथों दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में: *” 
अनुसार अविचल शरणागति एवं “लीताराम सीताराम 
कहिये, जाहि विधि राखे रास तिहे विधि रहिये “*' 
भाव से केवल उस प्रभ्च॒ु के मगलमय विधान का आसरा 
आ्रादि ये सभी भक्ति के सूत्र है । 

देनिक व्यवहार में प्रातः ब्रह्म-सुहु्ते में ग्रपन्ने इष्टदेव का 
स्मरण करते हुए शैय्या परित्याग करने के उपरान्त प्रात: 
सात बजे तक नित्य नेमित्तिक कर्मो से निवृत्त होकर दूध 
कलेवा आदि का अल्पाहार सभी को करवा कर स्वयं भी 
कर लेना सदुगृहणी का धर्म है । तदुपरान्त १०-११ बजे 
तक पूजा, पाठ, सेवा, आरती झ्रादि करती हुई भ्गवद्भाव 
में तल्‍लीन रहे । अपनी ग्रृहस्थी की सुविधा व अनुकूलता, 
घर मे पुत्र-वधु आदि की उपलब्धता आदि सब को ध्यान 
में रखते हुए प्रातःकाल के भोजन व्यवस्था का समय नियो- 
जित कर उसी अनुसार कार्यरत हो जावे । इस सर्ब कार्य 
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में स्वार्थ-भावना का त्याग कर सेवा-भाव की प्रधानता रखते 
हुए जुट जाये | सारा कार्य भेगवद्वुद्धि रखते हुए सेवा 
भाव से करे। यही विचार को स्वरूफ हैं। विचार में 
'भगवदबुद्धि की प्रधानता रहती है लेकिन सोसारिक चिन्तन 
में व्यक्ति-वस्तु आदि की प्रधानेता हो जाती हैं| यही दोनी 
में भेद है । 

भोजन के काये से निवत्त होकर स्वल्प समय तर्क 
“विश्राम कर लेबे । तदुपरान्त पुनः स्वाध्याय, सर्त्संग ग्रादि 
में प्रवृत्त हो जावे । संध्या समय पुनः गृहस्थी के भरण- 
पोषण हेतु अन्नपूर्णा भाव से महांप्रसाद की योजना में लग 
जावे । घर में पुत्र-वधु आ्रांदि योग्य हो' ती यह सार. भार 
उन्ही को सौपकंर स्वयं भजनांदिक क्रिया में ही रंत रहना 
श्रेयस्कर है । इस प्रकार सर्वकाल भगवंद स्मरण-चिन्तंन 
करते करते रात्रि में शयत करे । 

इस प्रकार के सात्त्विक बंति से ग्रोतप्रोत व परिपूरणों 
'द्वैनिक जीवन से उस ग्रृहिणी का कल्याण अव॑श्यम्भावी है, 


इसमे _तनिक भी सन्देह नहीं । 
ग्राजकल' वहुत सी गरहिंखियों नौकरी, धधा आदि भी 
पुरुष वर्ग के समान ही करंने लगी है। कोई डाक्टेंर है, कोई 
नर्स कोई अध्यापक है, कोई जज मजिस्ट्रेट श्रथवों वकील 
ग्रादि ।॥ इन सभी को भी अ्रपनी ड्यूंटी श्रादि के' संभये का 
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तियोजन कर उपरोक्त भक्ति-प्रधान जीवन ही समानतया 
व्यतीत करना चाहिये । स्व स्व कार्य करते समय “यथा देव 
तथा बलि” व स्वकाय-क्षेत्र को प्रश्नु का मन्दिर मानकर 
“पूजा में पुजारीव्त्‌” सेवाभावरत निष्काम निस्‍्वार्थ होकर 
कार्य करने से कर्मयोग निश्चय ही सिद्ध होता है । 

यथा, डाक्टर रोगी का उपचार करते समय अपती 
नित्य की दिनचर्य्या की, अगर आवश्यक हो तो, उपेक्षा 
करके भी रोगी को भगवान्‌ का रूप मानते हुए आपरेशन 
ग्रादि क्रिया में जुट जावे । लक्ष्य केवल रोग निवारण हो ; 
ञअ्र्थ की प्राप्ति, यहाँ तक कि रोगी के प्रति उपकार करने 
आदि भाव तनिक मात्रा में भी नहीं हो । इस क्रिया को 
करते समय अपने साथ काम करने वाली ने, हरिजन 
बहिन आ्रादि सभी को प्रश्चु सेवा मे सहयोगी मानकर अपने 
दमकक्ष आदर-प्रम्मान देवे । ऐसा करने से निष्काम कर्मयोग 
की भूमिका सिद्ध होती जाती है। यहाँ स्व-कत्तंव्य में कामना 
रहित .होकर भली प्रकार जुड़ जाना होता है । यहाँ पर न 
कोई बड़ा है, न छोटा; न कोई श्रफसर है, न कोई चपराप्ती ; 
व्यक्ति की सेवा नहीं, स्व-कत्तेंव्य की सेवा है । 

ठीक इसी प्रकार अ्रच्य क्षेत्रों में काय॑ करने वाली 
-सहिलायें भी अपना जीवन ढ़ाल लेवें । इतनी सावधानी 
आवश्यक हैँ कि जिस दिन उक्त प्रकारेश कार्यरत न हों, 


विंखरे मोतों ] [ १७१ 


* उस दिल प्रमाद या आलस्पवश नित्य वेदविहित दिनचर्य्या' 
का उल्लंघन क्रदापि नही करना चाहिये । नियम-विधि 
अनुसार यथासम्भव मोन रखते हुए नि:संकल्प होकर भजन 


में तल्लीन रहे ॥ साथ साथ अनुशासन भा पूरा पूरा रखे । 
माता शरीर से स्वतः ही सेवा अत्यधिक होती है । 


व्यवहार में उपरोक्त विधि से “स्व कत्तेब्य रूप” साधन को 
अगीकार करने व कार्यान्वित करने से वे निश्चय ही अतिशय 
कल्याण की भागी बन जाती है । 


० 

सन्‍्तान नियोजित बा के ही हो ऐसा शास्त्रों का 
निर्देश युगयुगान्तरों से चला आरा रहा है । श्राज के शासक 
भी 'फेमिली प्लानिंग! (परिवार नियोजन) के श्रन्तर्गत 
दूसरा बच्चा अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, तीन 
बच्चे बसा आदि अनेकों तारों द्वारा सीमित परिवार बनाये 
रखने का भरपूर प्रचार करते है। शास्त्र-विहित व्तेने वाले 
पुरुषों पर दो या अधिकतम तीन संतानोत्पादन पश्चात्‌ 
गाहँस्‍्थ्य सुख से पूर्णाता उदासीन होकर संयमपूर्वक ब्रह्मचर्य 
पालन करने का विधान है । ऐसे ब्रह्मचयं पालन करते 


वाले पुरुषो को तत्त्व की प्राप्ति सुलभ्य है। | 
ऐसे साधक अपने योवन काल में धनोपाजजन पश्चात्‌ 


विचार-अ्रजित वैराग्याधीन वानप्रस्थ श्रथवा संन्यास श्राश्रम 
में प्रवेश कर जाते है । कर्मयोगी जहाँ श्रपत्ती सम्पत्ति को 
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सयुचित व्यवस्था करके शत्तेः शनेः उपराम होता है तहाँ - 
सांख्ययोगी प्रबल बैराग्याधीन सर्व परिस्थितियों व सुखों को 
एक़ दम लात मारकर, निचृत्ति-मार्गारूढ हो जाता है, किसी 
भी प्रकार का झ्राग़ा- पीछा नही सोचता,। कमंयोगी द्वारा 
की गई. समुचित व्यवस्था, उसकी गृहस्थी में श्रगर सन्तान 
अ्रयोग्य अथवा नालायक हो तो भी,किसीं प्रकार की विशेष 
हलचल या उत्पात नही होने देगी । परन्तु सांख्ययोभी द्वारा 
उदासीनतावश नियोजित रूप्तेण सम्पत्ति व्यवस्था के अ्रभाव 
मे उपयुक्त परिस्थिति अति उग्र ग्रहूकलह का रूप धारण 
कर लेंगी 4 सांख्ययोगी किसी भी सूरत में ऐसी घटनाश्रों से 
तनिक भी विन्नलित नही होगा, यहाँ तक कि उसके मन में 
किड्चित्‌ मात्रा मे फुरणा भी नही होगी, श्रगर होवे तो. 
उसके सांख्य-योग में न्‍्यूनता ही मानी जावेगी । साख्ययोगी 
की तो कथा ही महान्‌ है, वह तो स्वंदा आत्मानन्द में ही 
विचरता हैं भ्रतः सववेत्र सुख ही सुख अ्रनुभव करता है 4 

श्री भगवान्‌ ने अपने श्रीमुख से श्रीमद्‌ भगवद्गीता ५-२ 
में जो 'करमंग्रोग!'को कर्म सन्‍्यास' से विशेष्य (श्रेष्ठ) बत- 
लाया है वह सासारिक फल को लेकर ही बताया है । व्यक्ति 
रूप सें तो, सांख्यग्रोगी ही श्रेष्ठ होता है । 

कर्मयोगी अपनी सम्पत्ति का विभाजन कुछ निम्न,प्रकार 
से करेगा । मान लो उसके. प्रास पाँच-.लांख की सम्पत्ति है 
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और उसप्तके एक लड़की व दो लड़के है। सभी वयस्क है। 
लड़कों का विवाह भी हो चुका है। लड़की का विवाह 
करता है-। स्‍ 

बह एक एक लाख की सम्पत्ति दोनों लड़की को अपनी' 
जीविका उपार्जन हेतु दे देगा । एक लाख रुपया अपनी 
लड़की के विवाह श्रादि: खर्च के लिये सुरक्षित- रख देगा 
एक लाख रुपया से अपने भाइयों, बंहिनों व अन्य इष्टजनों 
की आवश्यकताओं को ध्यान - में रखकर उनकंगे समुंचित 
व्यवस्था कर देगा । शेषःएक लाख की व्यवस्था कुछ इस 
प्रकार करेगा कि उसके ब्याज आ्रादि से स्व व स्व-पत्नि का 
वानप्रस्थ जीवन सुखेन निष्कंटक़ *चलंता रहे,यथा साध्य/दान 
पुण्य भी होता रहे एवं संस्तारःसे 'महाशयारा करने पर वह 
धन किसी सार्वजनिक कारये में (भीषधालश्न, कुआा, विद्यालय, 
ग्रनाथालय आदि ) श्रथवा अपने ही समाज के कमजोर भाई 
बहिनों के उत्थान हैंतु समरपित हो जाये । 
प्रभु से जो तूं मिलना चाहे, मिल पहले इन्सान से । 
कैसे सिल सकेगा मालिक, बिन पुछे द्रव्ाने से 


$ 
ली 
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(३१) 
माथे पर सुकट देख, चन्द्रका चटक देख, 
छुबि की लटक देख, रूप रस पीजिये ॥॥१॥। 
लोचन विसाल देख, गले गु जमाल देख, 
अधर सुलाल देख, चित्त चाव कौजिये ॥॥२॥। 
कुण्डल हलन देख, अलके पलन देख, 
पलके चलन देख, सर्वेस्व दीजिये ॥॥३॥। 
पीताम्बर घेर देख, मुरली की घोर देख, 
सांवरे की ओर देख, देखचोई कीजिये ।॥४॥॥ 
। (३२) 
प्रीति के जांत नहीं, लोभी के बात नहीं, 
सुगन के गात नहीं, साथ नहीं चोर के ॥१॥॥ 
सुरदे की आस नहीं, केर के पलास नहीं 
पथ मांही वास नहीं, रूप नहीं सौर के ।॥२॥। 
मार्ग मांही सोज नहीं, सुख मांही रोज नहो, 
रुई मांही बोज नहीं, ज्ञान नहीं किशोर के ॥॥३। 
देवीदत्त कहे सही, घुसल के अरणी नहीं, 
ब्राह्मण के धर नहीं, शिर सींग नहीं मोर के ।१४॥ 
(३२३) 
राम सम ध्यान नहीं, गीता सस ज्ञान नहीं, 
विद्या सम दान नहीं, प्यारे नहीं प्रान से ॥।१॥॥ 


विगरे मोती ] १७५ ] 


गंगा सम नीर नहीं, भीस्म सम वीर नहीं, 
घेनु सम क्षीर नहीं, तेज नहीं भान से (३२॥। 
वारस सम सीत नहीं, विप्र सम पुनीत नहीं, 
विदुर सम नीत नहीं, मोज नहीं मान से ।३॥ 
कहे कवि देवीदत्त, कामी सम दुःखी नहीं, 
ज्ञानी सम सुखी नहीं, पुण्य नहीं श्रत्न दान से ।४। 
(३४) 
भगवात्र के अवतार चार प्रकार के होते है ।--- 
(१) आविर्भाव- जैसे लोहा पत्थरादि के घिसने से आगि 
प्रगट हो जाती है, वैसे ही आ्रासुरिसम्पुदा एवं देविसम्पदा 
के प्राशियो में घर्षग्ग द्वारा पाप फेल जाता है-परित्राणायादि 
(गीता) तब आविर्भावावतार होता है रामक्ृष्णादि । 
(२) आवेश- गर्मजल में अग्ति के श्रावेश कि तरह 
सहस्त्राजु न के द्वारा जमदग्नि ऋषि को मार देवे पर 
परशुरामजी के अन्दर चार कला का आवेश । 


(३ ) प्रवेश- तपे हुए लाल लोहे में अ्रग्वि का प्रवेश, वैसे 
द्रौपदी के पुकारने से वस्त्र में भगवान्‌ का वस्त्र रूप से प्रवेश 
(४) स्फु ण. दो बादलों के टकराने से बिजली चमकती है 
वैसे प्रहलाद के श्रास्तिक भाव एवं हिरण्यकश्यपु के 
नास्तिक भाव के टकराने से- थम्भे में स्फुर्ण होना । 
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समुद्र संथन से निकले चोदह रत्न 
लक्ष्मी जी, सुरा,*कामघेनु ,/विष हलाहल,* चन्द्रमा, कौस्तुभमरि,* 
शंख" धन्वन्तरी जी,” उचेश्रवा,' घनुष,१" रावत," पारिजात 
पेड़** (कल्प वृक्ष) रंभा"३ श्रमृत* ४ । ह 


(३५) 
भजन (चोबीत अ्रवतार) 


नारायण, नारद,' हरि,  कपिलदेव, श्रीराम! । 
हंस,' हयग्रीवः  सोहिनी, दत्तात्रेय/ सुख धाम ॥१॥। 
नरासह,*४ वासन,'  व्यासजी,'” ऋपभदेव, कौमार* 
यज्ञपुरुष,' धन्वन्तरि,, बुध, . कल्कि अवतार ॥२॥। 
-पथुराजा, वाराह पुनि, श्री .कृष्णचन्द्र भगवान । 
परशुराम, मत्स्य, कसठ, ' श्री -भागवत प्रमान ॥३॥। 
-लसों चोबीस अवतार को, साय॑ प्रातः हिय धार । 
'पाप नशे बहु जन्म के, ज्ञान होय ,भव पार ॥४॥ 
(३६) - -- 
भजन( द्वादश ज्योति लिंग) 
सोमनाथ सोराष्ट्र में, काशी में विश्वेश ।+ 
महाकाल” उज्जन में, शिवालय घुश्मेश ॥॥१॥ 
भीमशंकर” डाकनी,  सेतुबन्ध' रामेश । 


तज्यम्बक * गोतसी तोर पर, दारुक.वन नागेश* .॥। २१। 
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देश शहर घर बार तज, करूँ परदेशी रो साथ। 
डोरी लागी डोर नहीं हूठे, जाणे दीतानाथ ॥॥३॥। 
निश दिन रमू हज़ूरी रे भेला, करू निरगुरा को साथ । 
पान फूल श्रनुभव रा चढ़ाऊं, घाल मिलूु गल बाथ ॥॥४। 
शब्द -महल में हिलमिल रफप्निया, हंस हुया इक जात । 
कहे हरीराम खेलो डाब मुक्तिरो, मिल्या ब्रह्म विज्ञात ।॥५॥। 

( ४२ ) 

फकोरी जीवित धूके मसान । 
कर लेना निज छारा, कर लेता ब्रह्मज्ञान |'टेर।।- 
छव दर्शन* छत्तीस पाख़ण्ड, लग रही खेचाताण । 
उलट पढ़े इण जुद्ध के माँहीं, जद ही पड़े पिछारएा !१॥। 
शीश उतार लड़े धन सुरा, धड़ सूं जूके आरा । 
तपसी ताप सहे इण तपरी, कायर तजे प्राण रा 
अगम निगस दो बाणी जग में, ऊभी करे बखारप। 
राजा परजा दर्शन श्रावे, घिन जोगो थारो पारा ॥॥३॥। 
श्रनन्‍्त कोटि साधुजन तापे, नव नाथां कर जार । 
भ्राठय पहर ॒ सोलह॒वाँ गावे, पद पहुँचे प्रयाणा ॥४॥। 
ब्रह्म मिलन रो पट्टो लिखायो, दिल बिच ऊगा भारा | 
हरीराम बेरागी बोले, गुरु मिल्या चतुर सुजार ॥॥५॥ 


3 गुरु शरणम्‌ गुरु शरणम्‌ गुरु शरणम्‌ | 


कलश रन“ बार पका 
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हुए शने. शने उसे अश्रपनी तरफ खीचते हैं, परन्तु जब कृपा करते हैं तो उसका 
सर्वेस्व हरण कर लेते है और उस भक्त को अ्विलम्व अपना लेते हैं। इमीलिये 
सत तुलसीदास जी प्रभु से कृपा हो मांगते हैं-- 

अ्रब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती । सब तजि भजनु करो दिन राती ।। 


९०. को) 
खेचरो खड़ग नाख दे, भोग रोग रो घुल | 

स्वाद छोड़ अ्रणस्वाद भाले, वाद विवाद सु दूर।। 

भूचरी परस्पाँ भरस भागिया, सिटिया भरस अंधारा । 

रोम रोस में रस रह या, परस्या प्रीतस प्यारा ॥। 

चाचरी चिलत में थकी, जा मिली निज जोती । 

त्रिकुटी रे छाजे बेठ, चुगिया माणक सोती |। 
प्रगोचारोीो भश्रथ कर, पद पाया पुरा | 

होर शब्द भावे नहीं, बाजे अनहुद तूरा ॥। 
ग्रध-ऊर्थ सूं उन्घुनी, टली काल री फाँसी | 

जा मिली निज पीव सु,श्रोलख्या श्रलख श्विनासी ।। 

जिल्ना जठे खेचरो बोले, भूचरोी नासिका जाश। 

चाचरी त्िवेरी ठिकाने कहिये, श्रगोचरी श्रनहद ठाण ।। 
उन्पुनी सुद्रा दशस द्वार में,यू' वारि[ज्य व्यापार कर लीजे । 
कह कबीर सुरणो भाई साधो, श्रापरी निगह श्राप ही कर लोजे ।। 


( ४१) 
इश्क री श्राशिक जाणे बात । 
सदगुरु बाण शब्द रो सार॒यो, घूम रह्मयो दिन रात ।।टेर।। 
गूगे रे सन सपनो श्रायो, सुतो स्वर्ग में रात। 
ऊठ सबारे कह्यों नहों जाबे, सेन करे परभात ।॥।१।। 
अन्तरगत की किसको कहूँ, सोही अभेदू साथ | 
सज श्यूगार वेराग भणुती, प्रेम ठीकरो हाथ ॥॥२॥॥ 


003 [ बिखरे मोती 
द्रोपदी के चीर हरण समय शीघ्र 
पहुँच जाना । 

ब्रह्मा के छिपाये जाने पर ग्वालो व 
बछड़ों को उत्पत्ति । 

पुतना आदि बच । 


८-- गमनी कला - शीघ्र गामी 


६-- उत्पादिनी कला - नवीन सृष्टि 
की उत्पत्ति 

१०-- बलती कला - अ्रदुभुत शक्ति- 
शालिनी 

११-- वाचिती कला - वचत सिद्धि 
एवं वचन से मोहित कर लेना हु 


/ यशौदा एवं गोपियों से मक्खन आदि 
मागते समय मोहित कर देना । 
सुदामा को दरिद्री होने के वचन व 
पुन घनाढूय बना देना । 

१२-- श्रावशी कला - बिना यन्त्र द्वाक्का में द्रोपदी की चीर हरण 

दूर की बात सुन लेना पुकार सुन लेना । 
(“कीड़ी के पग नेवर बाजे सोई सायब सुनता है ।”) 
१३-- जलतरगिनी कला - जन्न में कालिये नाग को नाथता । 
पृथ्वी की तरह चलना 


१४-- अनुमानिनी कला - तीनो युद्ध के समय अजु न को विराट रूप 


कालो की बात जान लेना में सब की मृत्यु दर्शाता । 
१५-- सत्सकल्पिनी कला - नियम मयुरघ्वज के लडके ताम्रध्वज 
, के विरुद्ध केवल सकल्‍प से को जीवित कर देता । 
कार्य करने की शक्ति 
१६-- स्वतन्त्री कला पर अबाधित । 


(रे८ 
भोगा न भुक्ता वर्यमेंव भुक्तास्तपो न तप्तं वयसेव तप्ताः । 
कालो न यातो बयसेव यातास्तृष्णा न जीरा वयसमेव जीरणा. ।। 


(३६) 
सूक्ष्म दृष्ठि से भगवदु-दया वे भगवद-कृपा मे माभिक भेंद होता है। 
प्रमु जिस श्रिय पर दंपा करते है उसके सासारिक भोग-साधनों मे वृद्धि कराते 
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सल्लिकाजु न श्री शेल पर, हिमगिरि पर केदार” ' । 

चिता भूमि स्थान में, वेद्यनाथ"' भव हार ॥॥३॥ 

ऑंकार' परमेश्वर, रेवा तट दो नास । 

द्ादश ज्योतिलिड्भ को, सदा करू प्रणाम ॥४ड़। 

श्रद्धा सहित जो ध्यावहि निशिदिन में दो बार । 

सर्वे पाप से मुक्त हो, मावे सिद्धि श्रपार ॥॥५॥। 
(३७) क्‍ 


अवतार की १६ कला, उनके नाम एवं काये 


कला का नास 
१--हृष्टिकला दिव्य हृष्टि 


२--श्रहृष्टिकला - गायब हो जाना 
३ -स्पशनी कला - अन्त:करणो मे- 
प्रवेश करने की योग्यता 


४--पश्राकर्पणी कला - दूसरों के चित्त - 
को खेच लेना 
५-- बहुरूपिनी कला - बहुरूप होना 
६--- रसती कला - बिना भोजन 
रस अनुभूति एवं तृप्ति 
७-- करणी कला - श्रलौकिक कार्ये 


कला-का काये 
सुभद्रा को अभिमन्यु दर्शन व 
ब्राह्मण के श्राठो पुत्रों की प्राप्ति । 
रासलीला के मध्य छिप जाना । 
कृष्ण जन्म के समय 
पहरेदार आदियो को मूछित कर 
देना । दूसरों के मनन की बात 
जान लेना । 
बन्सी के द्वारा सब को 
श्राकषण कर लेना । 
रासलीला मध्य । 
द्रोपदी के यहाँ दुर्वासा जी 
को षट्रस जन्य तुप्ति । 
यशोदां द्वारा बन्धंन समय रस्सी 
का दो श्रगुल ( अहता, ममता) 
कम होना | 


